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उदू में लिखते लिखते, जिनकी कविता के 
प्राषुब्य और संगीत ने मके हिन्दी की ओर प्रेरित 
कियां, उन्हीं कबषियित्री महादेवी वर्मों को सादर 
झौर साभार ! 


विज्ञापन 


श्री उपेन्द्र नाथ अश्क के कहानी और नाथ्क संग्रहों के पश्चात उनके 
नवीन खंड काव्य “बरगद की बेटी” को लेकर पाठकों के समक्ष उपस्थित 
होने में हमें विशेष प्रसन्नता का आभास हा रहा है । 
 अंश्क जी सिद्धहस्त कहानी लेखक ओर कुशल नाटककार ही नहीं, 
भाव-प्रवण कवि भी हैं। जिन पाठकों ने उनके कविता संग्रह प्रातः दीप? 
और “ऊम्मियां? देखे हैं, वे उनके कवि की सह्ृदयता, समवेदन-शीलता 
और अनुभूति की विशालता से परिचित होंगे । हिन्दी कविता के ठहरे दके 
वातावरण में बरगद की बेटी? की गतिशीलता स्वच्छ बयार के क्ोंके सी 
पाठकों के मन-ग्राण को छू लेगी । द 
हिन्दी के प्रख्यात गढ्पकार श्री यशपाल की भूमिका पद्म कथा का ही 
_गुल्यांकन नहीं करती वरन्‌ हमारे आलेचकों के सामने नये मान-दण्ड भी 
रखती है । क्‍ 
... पुस्तक का कषर-डिज़ाइन प्रयाग के उदीयमान कलाकार श्री जग- 
दीश गुप्त ने बनाया है। भरी गुप्त की चित्रकल्ला को उनके 
. कवि का सहयोग सदा खिला है । इस सुन्दर आवरण-चित्र के लिये हम 
, उनके आभारी हैं। द 
कवर डिज्जाइन ओर पुस्तक की सुन्दर छपाई के लिये कृष्ण प्रेस के 
. अ्यवस्थापक बधाई के पात्र हैं। 
पाठकों के सहयोग के हम प्रार्थी हैं । 

प्रकाशक 
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प्रेरणा 


१६४० में, जब मैं प्रीत नगर ( अमृतसर ) मैं “प्रीत लड़ी” के उदूं 
हिन्दी संस्करणों का सम्पादन कर रहा था, मेंने प्रस्तुत पद्य-कथा को 
लिखना आरम्म किया था । सात वष बाद, १६४७ में, जब मैं यक्ष्मा 
से पीड़ित होकर पंचगनी ( सितारा ) के सेनेटोरियम में पूर्ण-विश्राम लेने 
के विवश हुआ, मेंने इसे समास कर दिया । क्‍ 

हुआ यों कि जिस रूमानी वातावरण और मनोभाव के अ्रधीन मेंने 
इसे आरम्म किया था, वह सहसा मुझ से छिन गया, धीत नगर की 
आज़ाद खुली फिज्ञा के छोड़ कर मैं दिल्‍ली ओर बम्बई के अति व्यस्त, 
निविड़ ओर कोलाहलपूर्ण नागरिक जीवन ओर सरकारी और फ़िल्मी 
नोकरियों के चक्कर में फेस गया ओर यह काव्य अवकाश और शान्ति 
की प्रतीक्षा में अधूरा पड़ा रहा । 

पर आ्राज जब आठ साढ़े आठ वर्ष बाद मैं इसे प्रेस में दे रहा हूँ तो 
मुर्के इस बात का खेद नहीं कि मैं ने इसे उसी समय क्यों न समास्त कर 
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दिया । उन दिनों, अपनी उस बहती भावना की रो में, यदि मैं इसे समाप्त 
कर देता तो यह एक प्रवाहमयी, पर कच्ची कृति बन जाती और उन 
समस्त गुणों के बावजूद, जे। एक ही बैठक में लिखी गयी ग्रवहमान रचना 
में होते हैं, आज कदाचित्‌ में उस से संतुष्ट न हो पाता । इन सात-आठ लम्बे 
वर्षों की यात्रा में इस कृति ने यदि कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी 
है और आज ( कल की बात मैं नहीं कहता ) मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ । 


“बरगद की बेटी” के लिखने की प्रेरणा मुझे कैसे हुई, इस का 
निर्धारण करने के लिए, जब मैं इन वर्षों के पार, प्रीत नगर और उस के 
पूर्व दो तीन वर्षों के अपने स्वतन्त्र-जीवन पर इृष्टि डालता हूँ, तो कई 
दृश्य एक साथ मेरी आँखों में आ जाते हैं |-- बहावलपुर रियासत का 
वह रेतीला ऊबड़-खाबड़ प्रदेश, जिसे कृषकों के श्रम ने गुलजार बना 
डाला; अबोहर ( ज़िला फ़ीरोज़पुर ) का वह लम्बा रजबहा, जिस पर 
मैंने कई शामें गुजारी; प्रीतनगर की वह नहर; वे करीर की घनी भाड़ियों 
से लदे, फैलें-फैले वीराने; वे भठकी हुईं उदास रूहों ऐसे बबूल के पेड़; 
प्रीतनगर और वैरोके के मध्य बसे हुए. मदारी कबीले के स्त्री-पुरुषों के वे 
नाच ओर उस मरु का शाइल, जाने सदियों से खड़ा, वट का वह महान 
पेड़ जिस की सघनता और विशालता मन-प्राण में एक विचित्र विस्मय- 
भरा आतंक उत्पन्न कर देती थी । 

मैंने पहाड़ों का सोन्दय्य मी देखा है--- उन की सूखी, रंंड-मु ड हरी- 
भरी ग्रथवा हिमावृत चोटियों की फबन के दशन किये हैं; सागर की 
उस महान, विशाल, गहरी, प्रशांत सुन्दरता को भी घंटों बैठे निश्चल 
निहारा है, पर बहावलपुर, अबाहर ओर प्रीतनगर के उन वीरानों की 
खूबसूरती कुछ अजीब, अ्रमिट असर दिमाग़ पर छोड़ गयी है। “बरगद 


द्‌ 


प्रेरणा . 


की बेटी” उसी असर की घुँ घली सी, अस्पष्ट छाया है । अस्पष्ट इसलिए 
कि प्रकृति के सोन्दय्य का ठीक ठीक चित्रण न फ़ोणोग्राक़र के बस में है, 
न चित्रकार के, न कवि के ! वे तो अपने सीमित साधनों के बल पर 
अपनी कल्पना के समावेश से, उस के ग्रतित्षण बदलते हुए स्वभाव का 
एक आध मूड (४४006) ही पकड़ पाते हैं ! 

एक बार में अखनूर गया | अखनूर जम्मू से श्य मील की दूरी पर, 
हिमालय की तराई में, चनाब नदी के किनारे बसा, एक अति पुरातन कस्बा 
है| दिसम्बर का महीना था, शाम का वक्त। मैं सैर को निकल गया । 
एक गहरे ओर विशाल, पर उस समय सूखे, पहाड़ी नाले के बड़े-बड़े श्वेत, 
मग्मैले, भूरेश्लोर नीले पत्थरों पर खड़े होकर मैंने इ्द-गिद नज़र दौड़ायी-- 
नाले के पार की निकट-पहाड़ियों को घुंघली नीलाहटों ने अपने आँचल में 
ले लिया था ओर वे फैल कर सारी फिज्ा पर छा गयी थीं और दूर हिमाद्रि 
के हिममंडित शिखरों पर अस्तोन्मुख सूरज की केसरी चमक रेखा-गणित 
की अजीब-गरीब तिकोनें और आयतें बना रही थी ओर वे नीले-नीले . 
घुँघलके नीचे से उठकर उन दमकती तिकोनों और आयतों के क्षण-क्षण 
डुबाये जा रहे थे। तब नाले के उन पत्थरों पर खड़े-खड़े, उस अपरिमित 
विध्तार, उस सीमाहीन उत्पमक, उस अपूर्व सौन्दय्य को देख कर कुछ 
ऐसा प्रभाव मन पर हुआ कि अखनूर से आने के बाद मैं उस समय तक 
चैन न पा सका, जब तक मैंने, जहाँ तक नाठक की सीमाएँ आशा देती 
थी, उसे अपने नाठक “क्रैद” & में नहीं बाँध दिया। विस्तार और 


#क्रैद--अश्क जी का यह नाटक उर्दू में “क्रेदे-हयात” (जीवन-कारा) 
' के नाम से लोक-प्रिय हुआ । रेडियो से कई बार कैद! के नाम से ब्राडकास्ट 
'हुआ। हिन्दी में यह उनके आगामी नाटठक-संग्रह “उड़ान” में आ रहा 

है। नाठकीय संघर्ष, मनोरंजकता, दार्शनिकता, सौन्दय्यं और प्रणय की 

. अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह अश्कजी का सुन्दरतम नाठक है | (प्रकाशक) 

्ी. 
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उत्कर्ष, सौन्दय्य और आश्चय्य-मिश्रित आतंक का कुछ वैसा ही आमाख 
मुझे प्रीत नगर की उन उदास एकाकी संध्याओं में, उन निर्जन निःस्वन 
वीरानों में घूमते हुए मिला । उसी आभास ने धीरेघीरे इस पद्य-कथा 
का रूप धर लिया । द 


परन्तु इस प्राकृतिक प्रेरणा के होते भी में यह लम्बी पद्य-मय कहानी 
कभी आरम्भ न करता यदि मुझे एक अपरिचित स्नेही का प्रोत्साहन-भरा 
पत्र न मिलता । 


मैंने उन दिनों ओऔओ नीम”? के नाम से एक लम्बी कविता लिखी थी । 
कविता में कहानी का भी अंश था ओर वह 'प्रीत लड़ी? ही में छपी थी । 
उसे पढ़ कर टीकमगढ़ से श्री बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने मुझे! एक पत्र 
लिखा, जिस में उन्हों ने कविता की बड़ी प्रशंसा की ओर कहा कि ऐसी 
सुन्दर चीज मैंने विशाल भारत” में क्‍यों न भेजी । साथ में उन्हों ने अपने 
एक सहकारी श्री प्रयाग नारायण त्रिपाठी का निम्न-लिखित पत्र भेजा ;-- 


टीकमगढ़ 
२४-९-४० 
प्रिय अश्क जी, 
प्रणाम | जनवरी, ४० की ग्रीत लड़ी में आप की “ओ 
नीम” कविता देखने का सौभाग्य मिला। इतनी सुन्दर और 
हृदय हिला देने वाली रचना के लिए मेरी बधाई स्वीकार 
कीजिए.। शब्दों की ग़रीबी के कारण हृदय के भावों को ठीक- 
ठीक व्यक्त न कर सकूँगा। अतः शब्दों के आवरण में ढकी 
भावना के आप ग्रहण करने की कृपा करें । 
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आप की कविता मुझे क्‍यों प्रिय लगी, इस का कारण है। 
मेरा छोटा सा गाँव है। गाँव में मिद्टी का नन्‍हा सा मोपड़ा है, 
मोपड़े के सामने दो वयोवृद्ध नीम के पेड़ हैं। उन दो पेड़ें की 
छाया ही में पल कर इतना बड़ा हुआ हूँ। उन पेड़ें में जीवन 
की कितनी ही करुण-मधुर स्मृतियाँ छिपी हुई हैं। अब भी उन की 
याद से आँसू उमड़ पड़ते है। अतः नीम के प्रति आपने जा 
दुलार ओर करुणा भरी भ्रद्धांजली अर्पित की है, उस में मैं आप के 
. साथ हूँ...... ««« 
नयनों में उसके यौवन की 
स्वर्णिम उषा इठलायी थी 
औठों ने उस के फूलों की 
शायद मुस्कान चुरायी थी। 
इन पंक्तियों में इतनी सरलता से सौन्दय्ये का चित्रण आप 
ने किया है कि मैं दंग रह गया हूँ । लालित्य और मधुरता के 
कूट-कूट कर भर दिया है | 
वेदना ओर बेबसी का जो ख़ाका “लेकिन इस दुनिया में 
उल्फ्त तुलतो है घन के तोलों में ११” इत्यादि पंक्तियों में खींचा है 
वह हृदय में बेचैनी ओर आग पैदा कर देता है और सम्पत्ति व 
सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना प्रबल हो उठती है । 
सब से अधिक सुन्दर मुझे आप की कविता की भाषा 
ओर उस का सहज एवं निर्बाध प्रवाह लगा । आप की कितनी 
ही रचनाएँ पढ़ चुका हूँ ओर उन्हें पसन्द भी करता रहा हूँ, पर 
“इस रचना से आप की भाषा ने एक नयी ही दिशा शहण की 
 है। वह कुछ-कुछ ढालुओँ ज़मीन पर बहने वाली सरिता की 
मृदु-ध्वनि और मन्थर-गति के समान प्रतीत हुई है। 
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. आपकी इस कविता को पढ़ कर मुझे शैली (6॥2//०७) 
के ये शब्द जो कवि के प्रति कहे गये हैं, याद आ गये :-- 
6 08778 47 8प97४72. 
» ४४४8॥ 89 $680॥0088 70 8078. 
आशा है आप साननद हैं। 
विनीत 
प्रयाग नारायण त्रिपाठी 


मैंने “झ नीम”? नयी-नयी लिखी थी। उन दिनों मुझे वह बहुत अच्छी 
लगती थी । त्रिपाठी जी के पन्न के पढ़ कर मुर्क कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिला 
कि मैंने तत्काल एक दूसरी लम्बी कविता 'नजमा” के शीर्षक से लिखनी 
शुरू कर दी | वही नजमा” 'लहराँ”? ओर फिर “बरगद की बेटी” बनी ! 

पता नहीं जिपाठी जी आज-कल कहाँ हैं। यह भी नहीं मालूम कि 
उन्हें वह कविता आज भी उतनी पसन्द है कि नहीं | एक आध पत्र 
के अतिरिक्त फिर उन से कभी पत्र-व्यवहार नहीं हुआ | लेकिन उन के इस 
पत्र के लिए में उन का आभारी हूँ । इसलिए नहीं कि उन्हों ने उस कविता 
को पसन्द किया, बल्कि इसलिए कि इस पत्र ने मुर्से 'वीम' ही की भाँति 
प्रीतनगर के उस मरु, उस पर छानेवाली उन उदास शामों और उन पर 
भी जैसे छाये से उस मद्दान बरगद के कविता मे बाँधने की प्रेरणा दी । 


इन सात वर्षो में मेरे निकट-स्नेहियों ने काव्य के सुना है ओर मे 
स्पष्ट आलेाचना और बहुमूल्य परामश दिये हैं। भाई शिवदान सिंह 
चोहान, गिरजाकुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह और यशपाल जी के 
प्रति में कृतज्ञ हूँ--उन की आलोचनाओं के प्रति भी और उन के परामशों 
के लिए भी। भाई यशपाल का आमार और भी अधिक हैकिन 
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केवल उन्हों ने आलोचना और परामश दिये बरन्‌ “बरगद की बेटी? का 
प्रथम परिचय देते हुए उस का मूल्यांकन भी किया । 

यशपाल जी ने अपनी भूमिका में जो प्रश्न उठाये हैं, मित्रों और 
आलोचकें ने जे। सम्मतियाँ दी हैं, उन के लेकर साहित्य, कला तथा 
प्रगतिशीलता के सम्बंध में अपना इश्टिकाण देने का भी विचार था। पर 
अब इस मोह को किसी और समय के लिए उठा रखता हूँ । 

कुछ शब्द ओर प्रयोग, जो खड़ी बोली में प्रचलित नहीं, जान-बूर 
कर मैंने ज्यों के त्यों रहने दिये हैं | पंजाबी वातावरण और मुसलमान 
पात्र होने से भाषा का उदू-मिश्रित होना अनिवार्य था । आशा है, हिन्दी- 
पाठक इस के लिए मुझे क्षमा करेंगे | 


प्रयाग द _--उपेद्रनाथ अश्क 
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“बरगद की बेटी” के साव॑जनिक रूप से प्रकाश में आने से पूब मुझे 
उसे जानने का अवसर मिला है। इस लिए पाठकों से उस का ग्रथम- 
परिचय मैं करा रहा हूँ । उस का नाम “लहरां? है | यदि मेरा बस होता तो 
में उसे पाठकों के सामने इसी नाम से प्रस्तुत करता, पर अश्क ने उस 
प्रथा का अनुकरण किया है जो सोम के दिन जन्म लेने वाली गुण॒वती को 
बरबस 'सोमा” बनाये रखती है। पंजाबी भाषा में बरगद को 'बोहड” कहते 
हैं। बोहड के नीचे जन्म लेने के कारण लहरां 'बोहड़ दी धी” कहाती होगी 
पर काव्य हिन्दी में है इस लिए वह बरगद की बेटी” बन गयी । 

सम्पक होने से पूर्व परिचय पाने में एक हानि है--इस से कौतूहल, 
वैचिप्य ओर आकस्मिक-आनन्द की स्फूर्ति कुछ धीमी और शिथिल हो 
जाती है, पर लाभ मी पर्य्यास हो सकता है। इसी लिए यह परिचय है ! 

“बरगद की बेटी” पद्य-कह्यनी है। वह कविता भी है और कहानी 


१३ 


बरगद की बेटी 


भी | पाठक और आलोचक उसे दोनों ही कसोटियों पर जाँचेंगे। प्रायः एक 
दोहे, छन्द या शेर में मुक्त-उछच्चास जिस पूणता और वेग से प्रकट होता 
है, पूरी नज़्म या गीत में वह वेग उसी पूर्णता से समा नहीं पाता । लम्बी” 
छन्दोबद्ध रवना प्रायः उद्वेगों श्रोर उच्छवासों की एक लड़ी बन जाती है 
जो छोटे-बड़े, गहरे-फीके रंग के मनकों की माला के समान जान पड़ती है । 
आला या लड़ी की तुलना पद्च-कथा के लिए और भी अधिक चरितार्थ 
होगी, परन्तु अश्क ने लहरां की लहरों में जो तारतम्य बाँधा है, उस में 
शियिलता जान नहीं पड़ती । वह बरसाती पहाड़ी नाले की भाँति, चाहे 
बहुत समय तक नहीं बहती, परन्तु जब तक बहती है, सवेग बह जाती है| 
“बरगद की बेटी? में हमारी रीति-कालीन-परम्परा के अनुसार क्लिष्ट-गूढ़ता 
के भैवरों का चमत्कार याअथ की दुबोधता ओर शब्द-विन्यास की विषमता 
के पॉंडित्य का ग्रदशन नहीं | इसी कारण इस की गति सरल है। 

हिन्दी कबिता या पद्म-रचना बहुत दिन पूव से ही “बन्दिनी अबला 
क्र रीति को # नहीं रही । परन्तु रीतिकाल की “उन संकुल सम्बूत ज्ंजीरों' 
से मुक्त दोकर भी हिन्दी कबिता, उद्दं कविता और पद्म की भांति, शिक्षा 
और कला के अधिकारी-ब्ग ही की इजारेदारी + रही है। अन्वय और 
पदू-विश्लेषण तथा कोष को सहायता के बिना उसे समझ पाना सरल न 
. था। स्वमावतः काव्यकला के आनन्द का अधिकार एक विशिष्ट-समाज 
ही की बपौती बना रह । जिस काव्य की जितनी अधिक टीकाएँ लिखने 
की आवश्यकता अनुभव हुईं, वह काव्य महानता की सीढ़ी पर उतना 
ही ऊँवा समम्मा गया | सामाजिक अवस्था में आरा जाने वाले परिवतंनों के 
अनिवायय परिणाम-स्वरूप, जब साहित्य का अधिकार विशिष्ट-वर्ग के 
. अतिनिधि--साधक के कुटीर और राजदरबार की सीमा से निकल, अपनी 
... क अश्क की कविता “ दीप जलेगा” से गा मी कल 
 इजारेदारी 5 अधिकार-विशेष अथवा एकाघिकार (१४०४०४०४४) 
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महत्वाकांज्ञाओं को पूर्ण करने में असमर्थ, साधनहीन, मध्य-वंर्ग के हाथ 
में आया तो संतोष॑ के साधनों से हीन साहित्यिक ने अन्तमुंख हो संतोष 
पाने का यत्न किया यही कविता के छायावाद की व्यख्या हो सकती है। 
छाया का गुण है कि वह थके हुए पथिक को सुला देती है। जिसे 
अपनी मंजिल पूरी करनी है, वह छाया में ऊंधने के सुख से संतुष्ट नहीं 
हो सकता | छाया का दूसरा प्रभाव यह होता है कि छाया में कुछ उग्र 
नहीं पाता | जो उगता है, प्रायः निशक्त होता है। स्वमावतः ही हमारी 
छायावादी कविता हमारे समाज के ऊँषने की स्थिति की साहित्यिक-रचना 
थी । उस से उपराम ओर विरक्त हो, राह पर आ, धूप में मंजिल की ओर 
कदम उठाना हमारे साहित्य ओर समाज के जीवन की रक्षा के लिए 
आवश्यक ही था | द 
 अश्क छायावादोी कवि नहीं है । कभी रहा होगा तो अब नहीं है। 
वह पाठक को अपनी प्रतिज्ञा सुना चुका है।. 
देख रहे (रही ) ही. 
दाँत पीस कर 
शक्ति-शेष से 
तल छुट तक में 
: अन्तर के घट का स्नेह्ा व 
पिला रहा हूँ 
इस दीपक को 
अंधकार से जूक रहा जो # 
मौत से जूक कर भी मौत से पराजित न होने की यह प्रतिज्ञा ही 
अश्क की पद्य-क्था बरगद की बेटी! के घटना-क्रम को संयोजित करने 
वाला सूत्र है। अश्क की कविता दीप जलेगा” जिस से ऊपर के उद्धरण 
88“दीप जलेगा |? शा 
श्र 
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दिये गये हैं, एक चुनौती ओर हुकार है, इसलिए, उस में वीर-रस को 
एक-रपतता पुष्ट है। बरगद की बेटी' छोटी सही परन्तु पूरी कथा है, कई 
घटनाओं का समन्वय है और रस-भेद के बिना वह पूर्ण न हो सकती 
थी। बरगद की बेटी” बहु-रस है । कविता भावना मात्र से अपनी 
अभिव्यक्ति कर सकती है। कहानी चाहे पतद्चमय अथवा कविता ही हो, 
अशरीर रह कर व्यक्त नहीं हो सकती | बरगद की बेटी” समुचित रूप से. 
सशरीर होकर व्यक्त हुई है। अश्क ने अपने शब्द-चित्रों और माव- 
अभिव्यक्ति में गहराई श्रौर व्यापकता दोनों का दी बहुत अच्छा परिचय 
दिया है। लहरां कबि के ओठों को खोल कर स्वयं ही नहीं फूद पड़ी है, 
उस पर श्रम किया गया है। लेखक की सफलता यह है कि वह पद- 
रचना ओर कथा दोनों ही दृष्टियों से, गढ़ी हुई नहीं, स्वाभाविक जान 
पड़ती है। लगता है जैसे ग्राम्या लहरां की सरलता आप से आप अश्क 
की बोली में फूट पड़ी है-- उद शायरी की चुस्ती और मंजी हुई शैली से 
हिन्दी को अनुप्राणित कर ! 
तरुणाई उसके अ्रंगों की 
सावन की सरि तूफानी | 
या 
खेत बाय, बेले# वीराने 
परिचित उस के गानों से 
भादकता के द्वात्षासव में 
डबे तरल तरानों से। 
या द 
प्रक्ृतिं-परी सी वह तन्वंगी _ 
क्‍ उड़्ती उड़ती जाती थी 
#जहाँ गायें-मैंस बांधी जाती हैं । 
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नव-योवन के रश्मि-पथ्थों पर 

मुक्त-खगी सी गाती थी । 
या द 

उसके आलिंयन को आतुर 

पेड़ों पौधों की बाहें। 


आदि पदों की सरलता, चुस्ती ओर स्वामाविकता स्वतः स्पष्ट है। 


लहरां के रूप का यह परिचय उस के वातावरण के उल्लेख बिना 
अपूर्ण ही रहता । लहरां गंगा-जमुना से घिरी सीली उबरा भूमि का कोमल 
पौधा नहीं जो जीवन के लिए भूमि ओर आकाश से सहज ही रस पाता है 
ओर लू की चपेट से कुम्हला कर पत्ते लटका देता है। वह मरु-भूमि की 
ठोस, सुडोल माड़ी है, जो संघ से जीवन का रस पाती है ओर प्रतिकूल- 
परिस्थितियों में अपना अस्तित्व बनाये रखने का हठ करती है | अश्क उस 
का परिचय देता है । 
थी करीर की माड़ी सी वह 
उस के फूलों सी सुन्दर, 
भासमान उस के दम से था 
वह रुूखा-सूखा ऊस्तर/ 
ओर उस के पूवज थे ऐसे डेराबासी ( खानाबदोश ) चरवाहे 
संग लिये धृमा करते थे 
जो अपना घर दर सारा। 
जगती के कोने कोने में 
तोड बंधनों को कारा। 
घूमते घूमते वे पीलन गांव के ऊसर में आ निकले थे। उन्हीं दिनों 
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मरु-भूमि में सरकारी नहर आ गयी थी। पीलन का जूमीदार नहर से 
राजबहा और राजबहे से बहे और बरहे बनाकर अपनी ऊसर-भूमि को 
सरसाना चाहता था। उस ने काश्तकारी के लिए वह ऊसर-भूमि उन 
चरवाहों को दे दी । 

चिर कौमार्य तोड़ घरती का 

अपने हल की ठोकर से, 

चरवाहों ने उस बर्बर को 

राम किया बल-बबर से। 


उबडु खाबड़ थी घरती जो 
उसे बना डाला समतल । 
जहां न तिनका भी उयता था 
वहां लहलहा उठी फूसल | 
लदरां के पू्वज डेराबासी चरबवाहों से किसान बन गये ।. उन्हों ने.. 
ऊसर को उबर बना दिया, परन्तु धरती जुमींदार ही की रही ओर किसानों 
के अतिरिक्त-अम-- अर्थात्‌ उस धरती से पैदावार कर सकते रहने के 
प्रयोजन से उन किसानों को जीवित बनाये रखने के लिए, अत्तन्त- 
आवश्यक रूखे-सूखे भोजन ओर आवरण-मात्र कपड़े-- को छोड़ कर, 
धरती की सब पैदावार पीलन के जुमीदार को धन - वृद्धि करती रहती । 
अश्क ने दो ही पंक्तियों में इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है | 
किया परिश्रम रात-द्विस 
दो कोर मिले संतुष्ट हुए / 
सुख के साधन जमांदार के 
.. किन्तु और कुछ पृष्ट हुए। 


एप 
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.. परन्तु इस सहज संतोष और शोषण के नये पाये बंधनों के बावजूद 
लहरां का समाज देन्य को सहज गुण के रूप से स्वीकार नहीं कर पाया |. 
कारण १ हे 


कब उकाब को बये सराखा 

नौड़ बनाना आ पाये, 

जंगल का पिंह इतनी जल्दी 

केसे गेय्या बन जाये। 
ओर इसीलिए 

नाच उठा करती बबंरता 

कभी कभी इस ऊसर में। 

दूंद्ध लड़ाई औ! हल्याएं 

हो जातीं तब क्षण भर में | 

यह वातावरण है जिस में लहरां पल कर परवान चढ़ती है* और 
अनवर से प्रेम करने लगती है। द 
अनवर पीलन के जमींदार का पुत्र है ओर नगर के कालिज में 
अपने वर्ग के विशेषाधिकार की रक्षा के लिए उपयोगी शिक्षा पा रहा है। 
वह “योग्य” पिता का “योग्य! पुत्र * है। अपने आसामियों के अतिरिक्त-अम 
ही पर नहीं, उन की युवतियों के अतिरिक्त-योवन। पर भी अपना अधिकार 
समझता है। जब वह अपनी तड़क-भड़क के प्रति लहरां की आँखों में 
आकषण देखता है, ( अथवा पैदा कर देता है ) तो चतुराई से जाल 
बिछा कर दाना फेंक देता है। और लहरां योवन के उद्दाम-उत्साह और 
# परवान चढ़ती है «युवा होती है । क्‍ 
किसानों की वंश रक्षा के लिए व्यय होने वाली जीवन-शक्ति की 
उमंग के अतिरिक्त । हक क्‍ 
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महत्वाकांज्षाओं में, यौवन की उमंग को पूरा करने के लिए सुन्दरतम साधन 
की ओर खिंच जाती है, अथवा पिरकियों की मोंपड़ी से निकल कर 
उस की अगारी में पहुँचने को महत्वाकांज्ञा करने लगती है । 

अनवर का नौकर सादिक, पालतू ही सही, पर है तो उकाब ही । 
नौकर होकर भी वह दिल रखता है। श्रणी-समानता और बिरादरी के 
आधार पर वह लहरां पर अपना अधिकार, अ्नवर की अपेक्षा, अधिक 
समझता है ओर अपने दिल की माँग पर जूक जाता है। 

लहरां. के समाज के अक्लीव प्रेम के सम्बन्ध में अश्क लिखता है--- 


प्रेम जहाँ ग्रिट तो जाता था 
होता लेकिन सर्द नहीं। 
प्रेम जहाँ बीसारों का सा 
पीला पीला ज़द नहीं। 


ज्वाला सा जो एक बार उठता था 
औ!ः बुक जाता था। 
नहीं कभी जिस को दीपक सा 
टिस-टिमग जलना भाता था । 
सादिक अपने प्रति निरपेज्ञ ओर अनवर के प्रति अनुरक्त लहरां को 
गहरी संध्या के अंधकार में, बरगद तले के एकान्त में, कई बार अनवर से 
मिलते देख चुका था। अनवर का ज्ञाती नौकर होने के कारण उस की 
सानसिक-पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए 
द एक सांझे ऐसे ही क्षण में 
कोंप उठा उत्त का खंजर, 
एक चीख गूृजी घरतों पर 
लोट गया घायल अनवर। 
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पर इतने ही रक्त से उस के क्रोध की ज्वाला केसे बुझती-॥ इसलिए 
फिर दूसरी बार ख॑ंजर के रूप में सादिक के क्रोध की बिजली सी कॉंघी 
और लहू में लथपथ लहरां धरती पर गिर पड़ी । 

तब सादिक ने जाकर स्वयं ही पुलिस के हाथ आत्म-समर्पण कर 
अरने अपराध की घोषणा कर दी । अश्क ने उस के मुख में क्रान्तिकारी 
की भाषा दी है। सादिक कहता है-- 


इज्जत क्‍या घनवानों की है 
निधन का कुछ मान नहीं? 
निधन का अपमान भला क्‍या 
निधन का अपमान नहीं? 


. धनी और निधन में केसा 
प्यार, कहो कैसी उल्फृत ? 
उस का मन-बहलावा हे ओर 
इसकी जाती हे इज्जत / 
पुलिस ज़मींदार की इच्छा के अनुकूल, सादिक के इस विद्रोह का 
बहाना लेकर, किसानों को बर्बाद कर देती है। अनवर का ज्ञर्मीदार पिता- 
द्वीन-भश्रेणी की लड़की के प्रति अपने पुत्र की आसक्ति से अपमानित अनुभव 
करता है । लेकिन उस अवस्था में भी 'तरुणाई लहरां के अंगों की, 
सावन की सरि तूफ़ानी' प्रौढ़ जमींदार के बहा ले जाती है| 
लहरां जुमींदार की अ्रदारी में पहुँच जाती है---अनवर का मन बस में 
करके नहीं, जमींदार के बस में पड़ कर ! क्‍ 
जूमींदार अपनी भूमि पर खेती करने वालों को अपने भोग का साधन- 
मात्र समझता है ओर यही प्रयोजन वह लहरां से भी पूरा करना चाहता 
है । लहरां बन्दी बन कर उत्पीड़न सहती है, परन्तु जमींदार की वासना- 
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पूर्ति का साधन बनना स्वीकार नहीं करती । जमींदार बलात्कार पर उतर 
आता है और नशे की बेसुधी ओर शिथिलता में लहरां के हाथों अपने 
क्र 


प्राण खो बैठता है । लद्दरां उस को क्रीद से भाग कर आत्म-हत्या कर 
लेती है । 


संक्षेप में यद है, प्रस्तुत पद्च-क्था का रेखा-जित्र जिसे कविता से 
पूर्ण कर रंगीन बनाया गया है, जिस में अ्रनेक स्थल ऐसे हैं जो पढ़ने ही 
से सम्बन्ध रखते हैं और रेखा-चित्र तो केवल परिधि-मात्र ही है । 

सामन्तशाही उत्तीड़न की इस भूमिका में अश्क-शोषण के प्रति जो ज्ञोम 
जगाता है बह ओऔ्ौद्योगिक-बुग की भाषा में है | अश्क का स्वप्नोद्गार है- 


जहाँ कि पीलन पति से शोषक 
को होगा रहना दूभर ! 
आौ' चरवाहों से श्रमिकों का 
उँचा होगा जीवन स्तर / 


अश्क सामनन्‍्तवादी भूमिका में समाजवादी भाषा बोलता है; क्योंकि 
बह स्वयं औद्योगिक-शोषण के काल की उपज है । सांहित्य के गुण दोष 
के निरूपण के विचार से हम इसे असामयिक-समन्वय (१४०८४ 07630 
कह सकते हैं । पूर्णतः नि्शयात्मक बात कहनी हो तो कह सकते हैं कर्ता की 
(2४९०८४०७) दृष्टि से यह असामय्रिक-समन्वय न सही कारक की 
(00(०८४४४७) दृष्टि से यह असामयरिक-समन्वय ही है। अश्क की इस 
: बुक का कारण, यदि साहित्य की शुद्धता में निष्ठा रखने वाले आलोचक 
इसे चूक ही कहना चाह, उस की आधुनिक वातावरण में ग्रगतिवादी 


- भावुकता है । अश्क के साहित्य से परिचित आलोचक यह मानेंगे कि वह 
: सोदेश्य लिखता है । कला का उपयोग वह उद्देश्य को ओर बढ़ना ही 
समझता है। बरगद की बेटी” में लहरों को रचना उस ने योवन की सरि 
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तूफ़ानी में मानसिक जल-क्रीड़ा के लिए नहीं, शोषण के प्रति वितृष्णा 
जगाने ओर ऐसा समय लाने के लिए की है-- . 


जब नारी को मित्र जायेया 
द उस का खोया अपनापन । 
ग्श्क के यहाँ तो बरगद सी जड़ वस्तु भी जंगम और प्रगति का 
प्रतीक बन कर आती है । 
अवधि मनुज के लध यग की जब 
चुकने को आ जाती हे; 
इस को एक जटा ज्ञिति को छू 
एक तना बन जाती है। 


ओर अन्त में इसी बट की एक नयी जठा धरती को छू कर तना 
बनती हुई, जैसे आगत का सारा ज्ञान अपना कर, कहती है;--- 
एक नया युग आने को हे 
शोषण हे |मेट जाने को / 
आओ!” जग उत्पीड़न के बदले 
एक नया सुख पाने को / द 
ओर वह महान वट प्रगति ही का नहीं, युग की भावना से मुखर 
कवि का भी प्रतीक बन जाता । द 
साहित्य के वर्ग-विवेचन की दृष्टि से अश्क की ओर रचनाओं की 
भाँति इस रचना में भी गति के साथ “अ्र” उपसग अपेक्षाकृत दीध होकर 
ही लगता है। आश्चर्य हुआ, इस रचना के प्रति प्रगतिवादी आलोचकों 
का मत जान कर | “बरगद की बेटी” के प्रकाशन से पूष लेखकों के निजी 
क्षेत्र में इस रचना की चर्चा रही है | प्रगतिवाद के कुछ प्रमुखों को यह 
रचना अवास्तविक ओर अतिक्रियावादी जान पड़ी । कारण १ शोषित-वर्ग 
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की युवती का शोषक-वर्ग के युवक के प्रति अनुराग उन्हें न तो वास्तविक 
ही जँचा ओर न श्रादर्श रूप से अनुकरणीय ! और फिर रचना में आर्थिक 
आधार पर वर्ग-संबध की भावना की कमी !! 
जहाँ तक वस्ताविकता का सन्बन्ध है, अश्क ने देहात और प्रेम का 
वर्णन जानकार की भाषा में किया है। अपने कवि की मनचाही कल्पना 
पर नियन्त्रण रखा है | देहाती साँक के सौन्दर्य में देहात की रुखाई और 
ग्रीबी भूल नहीं गया, युवती के सौन्दर्य ओर जवानी के उल्लास का 
वर्णन करता है तो याद रखता है कि ये बातें चरवाहों की बेटी की हैं-- 
तभी आप से आप एक दिन 
संवर गये उसके कुन्तल / 
रूखी जमी हुईं अलकें तब 
सुलझक सँवर कर हुई चपल / 
ओर 
मटमेले क्यों ने उस के 
क्‍ पाया अभिनव आकर्षण ! 
रही श्रेणी-संघ्ष ओर श्रेणी-चेतना की भावना--जो इस युग में प्रगति की 
प्राण-शक्ति है-- तो वास्तविकता के समर्थक कला के आलोचक, कृषि को 
नये नये अपनाने वाले समाज की लड़की में अ्रज दिन के श्रेणी-संघर्ष 
और श्र णी-चेतना की भावना देखना चाहें तो हमें उनकी ऐतिहासिक सूझ 
की ही तारीफ करनी होगी । 
आदश के नाते इस कथा में अश्क ने न तो श्रेणी वैषम्य में प्रेम के 
सफल दिखाया है ओर न उसके प्रति सहानुभूति प्रक८ की है। उसकी 
सहानुभूति है लह॒रां के अपनेपन” की रक्त में बलिदान हो जाने से । 
: प्रगतिबादी आलोचकों केविचार से लहरां में बास्तविकता नहीं,क्योंकि 
. उसमें आयिक-आधार पर श्रेणी-संघर्ष नहीं। उसमें किसानों के खेती 
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की भूमि की माँग करने और मज़दूरों की मज़दूरी की बढ़ती की मांग के 
प्रश्न पर हड़ताल का चित्रण नहीं । प्रगतिबादी आलोचकों के विचार 
. से आज केवल एक ही वास्तविकता है ओर वह है शोषित श्रेणी का, 
आशिक क्षेत्र में, अधिकार-प्राप्ति का आन्दोलन ! परन्तु सामन्तवादी कृषि- 
कालीन युग में जो कि “बरगद की बेटी” की भूमि है, श्रेणी-चेतना को कैसे 
जमाया जा सकता है ? उस काल में नैतिकता और न्याय की तुला थी-- 
राजा या सामन्त पिता है ओर प्रजा सन्‍्तान ! 


प्रगतिवाद क्या है, यह बात काफ़ी कूट छान कर देखी जा चुकी हे । 

हम यह समझ चुके हैं कि जो पूं जीवाद एक समय समाज की आवश्य- 
कताओं के पहले की अ्पेत्ञा अधिक परिमाण में तृप्त कर सकने में समय 
होने के कारण विकास-शील था, अब इस सीमा पर पहुँच गया है, जहाँ 
बह अपने स्वार्थ के लिए समाज के बर्बाद कर रहा है। इसलिए वह 
विकास-शील नहीं रहा । इस पूं जीवादी-व्यवस्था में सामाजिक-विकास 
और प्रगति के लिए अवसर नहीं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि 
समाज की वर्तमान अवस्था में संगठित-मज़दूर-वर्ग ही एक-मात्र प्रगति- 
शील और क्रान्तिकारी शक्ति है, जा समाज के इस जीणा-व्यवस्था से 
नयी और विकासशील व्यवस्था में लें जा सकती है । पूजीवाद 
की व्यवस्था में बँघे समाज में जो अव्यवस्था और घुटन पैदा हो. 
रही है, जे विनाश हो रहा है, उसे संगठित और सचेत मज़दूर- 
वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी-व्यवस्था लाकर ही दूर किया जा 
 सकंता है। हम यह भी मानते हैं कि सामाजिक-विकास का भागे 
आर्थिक आधार पर भ्रे णीगत-संघर्ष ही रहा है ओर भविष्य के लिए भी 
यही क्रम अनिवाय है | इस सिद्धान्त से भी विवाद नहीं कि समाज को 
सम्पूर्ण व्ययवस्था की जड़ें उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के अधिकार 
ही जमी हुई हैं और जज॑र पूँ जवादी व्यवस्था को सुधार के पैवन्द 


श्र 


बरगद की क्‍ बेटी 


लगा कर समाज के पोषण के योग्य नहीं बनाया जा सकता। समाज 
की रक्षा के लिए. आवश्यकता है सामाजिक और आशिक व्यवस्था में 
क्रान्ति की, पू जीवादी शोषक व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी पोषक . 
व्यवस्था लाने की ओर समाज की भावना की अभिव्यक्ति के रूप में 
साहित्य की उपादेयता इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनना ही है । 
परन्तु फिर भी ,..... 

आधिक विधान के ही समाज का श्वास माने तो भी हम समाज 
के स्थूल शरीर की उपेक्षा नहीं कर सकते। समाज की वास्तविकता का 
परिचय देने के लिए केवल उस की श्वास-गणना या समाज के फेफड़ों 
( अथिक व्यवस्था ) का एक्स-रे-चित्र दे देना ही पर्याप्तनहीं हो सकता । 
यदि हम अपने प्रगतिशील आलोचकें का परिचय देने के लिए जनता के 
सामने आलोचक का एक्स-रे-फ़ोयो पेश कर दे तो जनता तो क्‍या, स्वयं 
आलोचक भी अपने आपके! शायद ही पहचान पायगा। आलोचक के 
रूप ओर शरीर की बास्तविकता का परिचय पाने के लिए एक्स-रे के 
कैमरे ही की नहीं, साधारण फ़ोगोग्राफ़ी के कैमरे की मी आवश्यकता है ओर 
बह फ़ोटो आल्ोचक की नित्य अभ्यास की पोशाक पहना कर ही लेना 
उचित है। 


.._ समाज की व्याधि के इलाज के लिए. उसकी व्यवस्था या फेफड़ों के 
'एक्स-रे-फ़ोटो की, अर्थात्‌ उसके आथिक आधार के विश्लेषण की, बहुत 
आंवश्यकता है, | परन्तु इसका अभिप्रायः यह नहीं कि समाज के दृश्य- 
रूप ओर उसके व्यवहार के चित्रण और अनुशीलन की आवश्यकता नहीं, 
या समाज का दृश्य-रूप और परिधान अवास्तविक है। यदि अश्क बरगद 
की बेटी? में समाज के एक अंग के दृश्य-रूप और व्यवहार का चित्र पेश 
करता है तो प्रगतिवाद उसे केवल एक्स-रे-चित्र पेश न करने के अपराध 

में त्याज्य नहीं कह सकता | द 
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. प्रगतिशील आलोचकों की ऐसी प्रवृत्ति से हमें स्वयं उनके प्रयत्नों की 
साथकता के विषय में आशंका होने लगती है। यदि ये आलोचक मार्केस 
वादी दशशन का मूल आधार दइन्द्वात्मक-क्रम के सिद्धान्त को सममते हैं 
तो उचित होगा कि वे अपनी विपथगा-उग्रता में एक क्षण के लिए 
ठहरकर यह समभने का यत्न करें कि उनकी केवल आर्थिक आधार पर 
ही श्रेणी-संघर्ष को महत्व देने की प्रवृत्ति परिमाण में बढ़तें-बढ़ते अपने गुण 
तो नहीं बदल बैठी । उन्हें याद रखना चाहिए. कि एक सीमा पर पहुँच कर 
परिसाणात्मक-वृद्धि का परिणाम गुणात्मक-परिवतन हो ,जाता है। साहित्य 
में प्रततिवादी आन्दोलन का लक्ष्य होना चाहिए साहित्य में प्रगति की 
चेतना और भावना की वृद्धि, परन्तु ये आलोचक अपनी सूरत की प्रगति 
को कहीं साहित्य में इतना न बढ़ा दे कि प्रगति की उष्णता की वृद्धि से 

साहित्य का संम्पूर्ण जल ही भाफ बन कर उड़ जाय । 


कला की बात कहते कहते कलह में उल्लक गये। अस्तु “बरगद की बेटी! 
से पाठक क्‍या अशा करें १ कबिता में कथा है। अश्क कवि भी है और 
कथाकार भी । ।'उबाल” उसकी बहुत सफल कहानी है जो उसकी अ्रन्य 
कहानियों में मुफे विशिष्ट दिखायी देती है। परन्तु यह पद्मयमय कथा रुक 
बात बहुत स्पष्ट कह रही है कि अश्क की कहानी की अपेक्षा उसकी 
कविता अधिक सफल है | उसकी सरलता में मम और ओज है ओर 
सरलता के गर्म में सार भी । 

मर्म के उदाहरण के लिए ये पद कितने तीखे हैं। 


रहे भंवर की इच्छा जिसको 
तट की लहरें क्‍या जानें / 
जो उल्मकी नभ के तारों में 
कब घरती की पहलचाने / 
कल 


बरगद की बेटी 


ओर फिर 


मुस्कानों के पढें में निज 
घाव छिपाये जाते हें। 


अश्क की सरलता पर उदद की परिमाजित शैली का प्रभाव गहरा है। 
ओर अपनी चुस्ती के कारण वह उद्धर्ण और कहावत के प्रयोग में भी आ 
सकती है । जैसे:-- 
आँखों में डोरे अनजाने 
अरमानों के दो गये। 
या 


सालस लालस  अभिलाषा ने 
उसके मन को अपनाया। 


या 


मानस का सागर मथ डाला 
विहल चपल' तरंगों ने। 


या द 
जहाँ सरलता हंस देतीं थी 
आउम्बर पर मुक्त हसी। 
भाषा सरल होने पर भी अ्रश्क की उपमाएं गम्भीर हैं। जैसे 


उन चरवाहों के वंशज कुछ 
आये आकर रुके यहाँ। 
जहाँ शीत पाये बादल ज्यों 
लेकर दल बल अंकें वहाँ। 
द हे 
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में अथवा $--- 
ज्ञान कि जो तृष्णा की ज्वाला 
सहसा अधिक बढ़ा देता। 
ओ_ अतृप्ति के पारद को जो 
होकर तृप्त चढ़ा देता। 
में ! 


पहली उपमा से कालीदास के प्रकृति-ज्ञान ओर चित्रण की ओर 
दूसरी से शेक्सपियर के मानव-स्वभाव के तक-संगत-वर्णन की याद आ 
जाती है । 


परन्‍ठु अश्क ने पूवंज कवियों की जेबें. नहीं काटीं। शेक्सपियर में 
हेमलेट ने अपनी माता के देवर की काम-वासना में लिप्त देख, घुणा 
प्रकट करने के लिए मिलती-जुलती बात कही है । 
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परन्तु अश्क की अभिव्यक्ति आधुनिक यंत्र-युग के ज्ञान से अधिक पुष्ट 
ओर स्पष्ट है और स्वतंत्र जान पड़ती है। 


.. कहावत है “बाबा सोये जा घर में, ठाग पसारे वा घर में'--कुछ ऐसी 
ही बात इस छोटे से पद्य-कथा की लम्बी भूमिका लिख डालना हो गयी। 
परन्तु हिन्दी के इसे युग में, जब साहित्य-रचना से अधिक संतोष और 
गोरव साहित्य-आलोचना में पाया जाता हो, ऐसी बात केाई भी कर 
सकता है। इस आलोचना के आतंक का प्रभाव अश्क की इस पद्य-कथा 


र्ध् 
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पर भी स्पष्ट है। वह प्रगतिवादी भाषा ओर भाव के प्रति अति अठुर है । 
फिर भी “बरगद की बेटी” की पद्म कथा, कविता के प्रति-बन्धों और 
सीमाओं में जकड़ी रह कर भी, खूब बनी है। 


अलमोड़ा 
८ जून, १६४६ “ः अशपाल 
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दिन के योवन की ध्वनियाँ जब 
थक कर चुप हो जाती हैं; 
महाशून्य के महायत में 
जाकर जब खो जाती हें; 


ग्रीष्म-काल की संध्या लेकर 
अपनी उमस, घुटन सारी; 
होती है जब पोौरे धीरे 
चुप चुप पीलन' पर तारी;# 


नभ के मरु में आता है जब 
कोई. एकाकी. तारा, 
खल उठता है जिस को सहता 
अपना सूनापन सारा, 


में भी उकता जाता हूँ, निज 
'एकाकी. सूनेपन. से, 
 उकता जाता हूँ अश्रपने इस 
..._ भार सरीखे जीवन से-- 
. “वार होती है>-छा जाती है। 
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जो अपने उजड़े वर्षी की 
लेकर सुख-सुधियाँ . सारी, 
इन वौरानो संध्यातञं में 
तहसा हो उठता भारी; 


छड़ी उठाता हैँ औ! घर की 
उमसे, घुटन तज देता हूँ। 
मौन रूप से में चिर-परिचित 
इस पथ पर हों लेता हूँ । 


जाता राजबहे# को हों कर 
जमींदार के जो घर से। 
फिर उसके आगे जाकर जो 
मित्र जाता है ऊप्तर से। 


ऊस्तर का यह पथ ले जाता 
उस महान वट के नीचे | 
ग्रकति-परी दिन॑ को भी रहती 
जहाँ सदा श्राँखे' मीचे। 





# राज बहा 5 रजबहा & खाला & खाल #& बड़ा नाला जो नहर से 
निकाला जाता है। 
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पीलन का यह कच्चा रस्ता 
इसका कण कण चिर-परिचित, 
जाने माने मोढ सभी, हे 
इसकी मंजिल भी निश्चित / 


.श्द 


जरचए्‌ का पढट। 


--+ यह जोहड, इसने पीलन के 
संग जन्म शायद पाराऋ | 
आओ! इसके कृषकों सा ही जो 


रे 


हे बेबस आओ” बेचारा। 


इधर खड़ा हैं बूढ़ा पीपल 
दुबंल, कज्ञीएकाय, जर्जर 
कूड़े के अम्बार उधर, नित 


जिन पर चरते हें शूकर ! 


उथला पानी, जिस में पटसन 
गंध सदा फेलाता है। 
पीलनभर का आविल जलफिर 
आ जिस में मिल जाता हे / 


इसके पंकिल जल में बेठी 
मेंसें हॉका करती हैं । 
इतने पर भी दलित जातियाँ 
विवश यहीं जल भरती हैं । 
ऋ#जन्म घरना महाविरा है। पर पंजाब में भी और यू० पी० के कुछ 
स्‍्सों में भी जन्म धारना प्रचलित है । 
३७ 
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कषकों के जीवन सा इसमें 
दो दिन पानी आता है । 
फिर उन ही की भाँति वर्ष भर 
इसे सूखना भाता है । 


-इघर पास में हे जोहड़ के 
पीर दिलावर का डेरा, 
ब्रातः-सायं॑ पीलन -“वासी 
करते हैं जिसका फेरा | 


पीर दिलावर, पौर पुराना 
है पीलन के घर घर का। 
इस ग्रदेश में वह साथी हे 
नभे के राजा इन्दर# का । 


वर्षा करने, जोहड़ भरने 
में हे उसका हाथ घना । 
लेते हैं दो बार वर्ष में, 
तभी. खेतिहर उसे मना. 


है # इन्दर इन्द्र का पंजाबी उच्चारण 


श्प 
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इधर जेठ में उघर माघ में, 
इस पर मेला भरता है। 
पीर मुरादें तब भक्तों की 
अपने पूरी. करता है। 


मभझड़ी लगा देता हे जोहड़ 
खूब लबालब भरता है । 
इसके क्रोध कोप से पीलन 
का हर वासी .डरता हे । 


पीर दिलावर कहते हैं सब 
करता है नित मनमानी 
जब देता है पानी, लेता 
एक युवक की कुर्बानी । 


-- यह तेली का कोल्ड जिसका 
नाम भला सा--बख्ताशउर, 
लेकिन जिसका बस्त चल से 
अपने नहीं जरा बेहतर / 


अनंत नरनक नमक न कनभकत न नाक ना गए “7 िएखएण किलिनिनिनिनिय नियत वन 


#बख्तावर >भाग्यवान; बख्त | भाग्य 
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सरसों. में तारे-मीर!" की 
सदा मिलावट करता है । 
जोड़ तोड़ कर ऐसे ही वह 
अपना 'दोजूखः * भरता है। 


तेल सदा इसका; दौपों में 
दीवाली के, बहता है । 
. पर इसके घर अमा-निशा का 
सदा अधेश रहता है। 


-आऔ' यह वृद्ध फुकीरा, रस्सी 
बटता रहता हे दिन भर / 
वही पुरानी जर्जर खटिया 
जजर दहली का खँडहर / 


“आओ यह महरी सुबह-सवेरे 
घर घर पानी भरती है । 
ओर साॉँक को भट्ट तपाने 
द का आयोजन करती है । 
१, तारा-मीरा 5 सरसों ही की तरह का बीज होता है, जिसका तेल 
लगाने से सिर में मिरचें सी लग जाती हैं। २, दोज़ख - नरक ज- पेट । 
. छ८ कल 
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कभी कभी जब इसकी लड़की 
स्वयं भूनती है दाने। 
भरे भोलियाँ आ जाते हें 
कई गाँव के मस्ताने। 


पहले प्यार कई उगते हों 
इस महरी के आँगन में । 
आओ? विष भी बोया जाता है 
किसी किसी के जीवन में । 


“यह कुम्हार का आवा आगे 
चलते चाक निरन्तर हैं। 
इसके घड़े, दोरियाँ, कृजे 
पीलन भर में घर पर हें । 


सदा पड़े रहते हें इसको 
पर दो रोटी के लाले। 
मेष सदा छाये रहते हें 
इसके जीवन पर काले | 


डे 


बरगद की बेटी 


_याँव अयर भूखा है तो फ़िर 
कलाकार क्‍या खायेगा ? 
याँव अगर सूखा है तो फिर 

'बहूँ केसे सरसायेया ! 


--अन्तिम चौराहे पर हे जो 
. बड़ी. हवेली का खँडहर, 

जसमें रहते थे पीलन के 
. स्वा्मी--खान हसन अकबर / 


यह टूटी चौपाल जहाँ अब 
लड़के डंड पेलते हें; 
ओर कभी पीलन के बच्चे 
कोरी कोड” # खेलते हें; 


कत्तों का होता रहता अब 
सदा ग्रणय-व्यापार जहाँ; 
रात रात भर चौखा करते 
लोगड़ और सयार 'जहाँ; 


"3 -लनलन-नतीन कलम नाननन- नल" तारक + कक 3० +०+--+५३॥००० ००७५०१+- हा" ०० १ १ 


# कोड़ी कौड़ 5 कौड कबड्डी 


ह२ 


बरगद की बेटी 


दिन थे लगता था पीलन के 
स्वामी का दरबार यहाँ। 
कभी खड़े रहते थे चौकस 
निशि-दिन पहरेदार यहाँ । 


यह जंजर चौपाल कभी डर 
ओर कहर बरसाती थीं। 
करते समय प्रवेश यहाँ पर 
सहज घड़कती छाती थी। 


यह चौपाल, कभी दिन थे, 
सुन्दर ध्वनियों की बत्ती थी । 
इसकी रौनक को पीलन की 
हर चौपाल तरसती थी। 


मादक गाने गूंजा करते 
इन सूनी दीवारों में। 
अधुर,मदिर,मन हर स्वर मिलते 
पायल की अंकारों में। 


४३ 


बरगद की बेटी 


अब जो पीलन के स्वामी हैं 
कहाँ नगर में बसते हें। 
ओलों से उनके कारिन्दे 
सहता आन बरसते हैं। 


-- खत्म हवेली हुई कि आगे 
खेत, चरागाहें सुन्दर / 
राजबह्टे के पार किन्तु है 
मीलों तक फेला ऊसर। 


इधर आम जामुन ओ पाल 
छाया हाॉन परांह उधर / 
इधर बने शहतूत तने हैँ 
आग! कोकरक की छाँ्र उघर ! 


-- लेकिन वह महान बरगद हे 
मरु का सुखकर शरणुस्थल । 
इस सप्ाट, ऊस्तर परती में 
सुखद मनोहारों शाइल । 


[8६ 


बरगद की बेटी 


जाने कितनी सर्दियों से यह 
महा-तपस्वी मौन अटल / 
ज्ञान लिये युग यूग का योगी 
बेठा घीरोदात्त, अचल / 


इसके वृद्ध तनों में खोहें 
गहरी गहन-गुफ्राओं सी। 
अगनित शाखाओं के नीचे 
छाया सपन-घटाओं सी: 


त्राण घुमकड़ चरवाहों की 
टोली जिसमें पा जाये / 
आओ, चाहे तो जिसके नीचे 
सेना एक समा जाये / 


अगनित अस्थाई चूल्हों की 
इंटे' बिखरी इधर उधर, 
इंगित करती हैं, श्रम के क्र 
यात्री जो कर गये बसर ! 


4 


बरगद की बेटी 


दरशों दिशाओं में बढ़ती हैं 
इसकी शाखाएँ अविरल / 
घनी जटाएंँ और दाढ़ियाँ 
आतुर छूने को जचिति-तल / 


अवधि मनुज के लघु-युग की जब 
चुकने की आ जाती है, 
इसको एक जटा ज्ञितिकों छू 
एक तना बन जाती हे। 


+एैक बड़ा सा पत्थर, इसको 
जाने कौन यहाँ लाया ह 
वट की चेतनता के भागे 
जिप को जड़ रहना भाया | 


कई बार इस. शिला-ख़ंड पर 
में: आकर : सुस्ताता हूँ। 
आओ! फ़िर मर के आकर्षण में 
अनायास खो जाता हूँ। 





. हैं 


अलसायी संध्या परश्चिस में 
जब लेती है अगड़ाहई, 
नौल-व्योम में हल्की-हल्की 
ढा जाती हे भरुणाई /' 


बरगद की बेटा 


ऊसर भी हो उठता है तब 
लाल लाल ता ज्ञणभरकों | 
ओर मिल जाती है सुन्दरता 
एक श्रजब सी कौकर को | 


आओ”! करीर* के अरुण-फूल 
करते हैं निर्जंन के भास्वर | 
नाच उठा करती है रंजित 
खाले को हर लोल लहर | 


दमक उठा करते हें वट की 
पन-छाया में हीरक से। 
सहस नयन वट के तकते हों 
ज्यों यह सुषमा अपलक्क से | 


नीरवता छा जाती है तब 
खेतों में खलिहानों में। 
और उतरते साये नभ से 
मेद-भरे वीरानों में। 


श्प 


बरगद की बेटी 


जंड#,करीर॥ बबूल आदि तब 
अपनी सत्ता पाते हैं। 
आयः - पहल्लव-हान स्वरों से 
अभरु का मौन बढ़ाते: हैं। 


दिन-के. पक्ची दाना: दुनका 
'“चुग नीड़ों को आते हैं। 
ओ' निशिचर अँगेड्ाई लेकर 
अपने , पर. फेलाते हें। 


“गहन, यहर स्वर तब उलुक का 
मरुथल में गहराता हे। 
या चमगादड़.. पंख पसारे 
अनायास उड़ जाता हैे। 


या जिसको नियले जाता है 
अजगर सा एकार्कीपन; 
चमकाती जिस की आँखों में 
याद विगत यौवन के क्षण-- 
# जंड नूढाक । प करीर > करील 


४५९ 


ध्यलग्ोज़ा ल्‍| दो मोटी बांसुरियों से मिलकर बना साज़ । 


बरगद की बेटी 


वह किसान निज करुणु कंठ से 
मुखरित कर देता उन्मन, 
फेले फेले. वौराने - थे 
लग्बे लम्बे पथ निर्जन-। 


कहीं टटिहरी आाकुल, आतुर 
'थीहँ! 'टॉहुँ! कर याती है । 
गश़जबहे से भल्गोजों की 
कहीं करुण-घनि आती हे। 


 वहघ्वनि जिसमें किसी हृदय का 
दर्द निरन्‍तर बहता है। 

रांके! की गाथा के मिस जो 
 करुणु कथा निज कहता हे । 


जब उन अलगोजों# में कोई 
मन की व्यथा बहांता है, 
सादिक का मुख आँखों सें तब 
अनायास आ जाता है। 


'नलििनिकनना+, 


बरगद की बेटी 


जब कोई चरवाही भेड़े' 
नदी पार से लाती हे 
उड़ती उड़ती धूल दिदखाओं 
में जाकर छा जाती हे। 


बरगद की उस बेटी की. तब 
स्मृति आँखों में आती है। 
आओ भूला बिसरी गाथा वह 
अपने आप सुनाती हे | 





नामभलासाथा--लहराँ, वह 
लहरों सी ही थी चंचल / . 
_मक्त समीरिण के कोॉके सी 
थी उस की गति-विधि अविरिल [ 


घर 


बरगद की बेटी - 


आँखों में आ जाती हेंवे' 
उसकी लहराती - अलके 
बड़े बड़े नयनों. पर छाया" 
सौ छाने वाली पलकों /' 


वह उसका भोला भाला मुख 
वह उस की चंचल वाणी: 
पूनों का ज्यों.चाँद और ज्यों 
सरिता को बहता “ पानी !- 


तरुणाईं उत्तके अ्ंयों. कीं 
सावन की. सरि. तूफानी! 
या पंख़ों -पर॑ मस्ते - हवा के. 
उमड़ा सा: आता. पानी-] 


खेत, बाग, बेले,* वबौराने: 

परिचित उस के गानों से । 

मादकता के : द्वाज्वासवः में 

डूबे, तरल' » तरनों. से । 
# बेले >> जहाँ गाय मेंसे बाँधी जाती हैं । 


प्र 


बरगद की बेटी. 


फूल फूल पर ज्यों तितली 
अं? कली कली पर ज्यों भोंरा, 
मन के सुख से मँडराता हे 
गाता .ज्यों बौरा बोरा /. 


खेतों .. की मेढ़ों, खालों पर, 
बागों. औ! वीरानों. &में; 
चौड़े, . मटमेले, - रेवीले, 
उत्तर के  मेदानों , में; 


अक्ृति-परी-सी वह तन्वंगी 
उड़ती उड़ती जाती थी:। 
नंव-यौवन के. रश्मि-पंथों पर 
मुक्त-खगी. सी गाती थी। 


उसकी गति से परिचित अयनित 
टेढ़ी मेढ़ी सी" राहें! 
उसके आलिंयन को. भातुर 
पैड़ें। पीधों की -बाहें। 


पट 


बरगद की बेटी 


थी करीर की झाड़ी सी वह 
उस के फूलों सी घुन्दर | 
भासमान उस के दम से था 


वह रूखा सूखा ऊप्तर | 


हे + कह 
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था लहराँ की युवा नप्तों में 
लोह उन चरवाहों का,. 
ज्ञान रहा जिनकी परती की 
आदिम चाहों राहों का ॥ 


पूछ 


बरगद की बेटी 


संग लिये -घृूमा करते थे 
जो अपना घर-दर सारा 
जयती: के कोने कोने में 
तोड़े. बंधनों की कारा-॥ 


सागर की उस एक लहर से 
बहते जो ज्षिति के तल पर $ 
उठे, बढ़े, फेले, मिट: जाये 
ज़ो कि जलपि-वक्षस्थलपर ! 


ग्रा:उस पत्ती से, जिसकों हो 
.चड़ि गंगनें विस्तृत “सारा | 
जिसे ने यहे वन या वह उपवेन 
एक दूसरे: से '्योरा। 


उन चरवाहों का: लोह था 
बहता:उस की नस' नस . में; 
अकृति-परी को अपने बले.से 
करते «जो. अपने: बस में | 


७ 


बरगद की बेटी 
उनका, जिन में ग्र॑मअतिष्ठा 
बल के बल जीती जाती । 
जिन को श्रपनी आजादी निज 
ग्राणों से बद कर भाती | 


प्रेम जहाँ पर मिट जाता था 
होता - लेकिन सद॑ नहीं । 
प्रेम जहाँ बीमारों का सा 
पीला पीला. जद॑ नहीं । 


ज्वाला सा जो एकबारउठता था 
त्रो' बुझ. जाता. था। 
नहीं कभी जित को दीपक सा 
टम टिम जलना भात्ता था । 


जहाँ सरल था हँसना: रोना 
ओर सुगम जीना मंरना; 
जहाँ कि पंकिल होकर भी था 
_अबिरल संस्ृति का. करना | 


बरयद की बेटी 


जहाँ सरलता हँस देती थी 
आउम्बर . पर ॒मुक्त-हँसी | 
शिष्ठाचारों के जालों में 
थी न सभ्यता जहाँ फसी। 


जिनके तन की नस नस में था 
रक्त प्रवाहित योवन का। 
जिन के यौवन में अन्तहित 
अंश सरल बालकपन का | 


सद्म पवन - से मुक्त घूमते 

जो इस घरणी के तल पर । 
 बचिर-जिज्ञासा, चिर-उत्सुकता 
आदिम-मानव की लेकर: 


उन चरवाहों के वंशज - कुछ 
आये, आकर रुके यहाँ। 
जहाँ शीत पायें बादल ज्यों, 
लेकर दल बल्ल कुक वहीं। 


पू९्‌ 


बरगद की बेटी 


आ. इस उसर में उतरे / 
नन्‍्हें उनले मेले खेमे 
मरु से ग्रांगश में बिखरे ! 


तभी एक दिन वट के नीचे 
लंहराँ . जंगती: में आई ! 
बरगद के नीचे जन्मी वह 
बेटी: उस की केहलाई / 


दिन :थे वहीं. नहर सरकोरोी' 
निकली पीलन' से होकर । 
मर बन मंघु-बंन लेहराये 
हर्षायें- उतर हों! उबर! 


साध; कि पीलन की यह घरती' 
मुस्काये बन. कर उ्बरें ! 


दवा 


-चाहा उसने निजन में से 
लम्बी खाल* बना डाले 7 
'औ अपने मरुथल्न को जल का 
' जीवन दे: सरसा. डाले / 


-चरवाहों को - सॉप दिया. तब 
' उसने यह - फेला -ऊसर। 
'हुए घरा का लालच पा कर 

खाल बनाने. को तत्पर | 


' राजबहा. बन गयाओर चिर 
प्यासी परती - मुस्काई । 
जहाँ कभी मरु था मुँह बाये 
नव-हरीतिमा . लहराई |. 


"चिर-कौसारय॑ तोड़ घरती का 
अपने हल की ठोकर से, 
चरवाहों ने उस बर्बर को 
राम किया बल बर्बर से। 

# खाल +० रजबहा | राम किया वश में किया । 


का 


बरगद की बेटी 


थी नन्हे नन्हे बरहों का 
ऐसा जाल बिछा डाला, 
छोड़ निपट मरु, सब धरती की 
एक. बार सरसा डाला । 


उबड़-खाबड़ थी परती जो 
उसे बना डाला समतल [ 
जहाँ न तिनका भी उगता था 
'वहाँ लहलह्ा उठी फूसल | 


पर जो उपजा, पहुँचा उसका 
अधिक भाग उसके पर में ॥ 
थी किसमेत उन चरवाहों की 
जिसके भाग्यवान-कर में । 


किया परिश्रम रात-दिवस, दो 
कौर मिले, संतुष्ट हुए। 
सुख के साधन जुर्मीदार के 
किन्तु और कुछ पुृष्ट हुए । 


“६२ 


बरगद की बेटी 


जोते', बोयें और रहें, बस 
इतना ही अधिकार उन्हें। 
जूर्मादार स्वामी, इस पर भी 
था घरती से प्यार उन्हें / 
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बढ़ते गये यहाँ खेमे ओ' 
वेलि वंश की बढ़ फूली। 
चरवाहों की टोली अपना 
_ सभी घुमक्कड़ुपन भूली | 


दे 


बरगद को बेटी 
बट के पास बसी बस्ती औ* 
हुआ विजन का मौन मुखर । 
फेल गये 'बेले! ओ' “बाड़े'# 
जहाँ कि फेला था ऊसर | 


भेड़, बकरियाँ, कुत्ते, बच्चे 
रोता- हँसता सा जीवन / 
आओ? उस जीवन की गति से था 
मुखरितिनिजन का कर कर / 


पुरुष चलाते हल और गठठे 
फसलों के लाते सिर पर । 
या फिर बाजी डाल, कमाने, 


सु 


गाने जाते थे बाहर । 


या फिर जाकर गाँतों में, दे 
आते लोहे के बतन । 
ओर शिराओं' में राहों की 
स्पन्दित था उन का स्पन्दन। 





धबाड़े *- जहाँ भेड बकरियाँ रहती हैं । 


हू 


बरगद को बेटी 


दाव लगे तो हृथिया लेते 
या जा कर घधनियों का घन ! 
तभी ग्ूज उठती बस्ती में 
कभी बेड़ियों को कन भान'/ 


नाच उठा करती बबरता 
कभी कभी इस उसर में / 
इन्द्र लड़ाई औ हत्याएँ 
हो जाती तब क्षण भर में / 


( कब उक्ाब को बये सरीखा 
नीड बनाना आ पाये ? 
जंगल का सिंह इतनी जल्दी 
केसे गेया बन जाये! ) 


ओर नारियाँ सूखी छड़ियाँ 
बीन बीन लाने जातीं। 
या विटपों के रूखे सूखे 
पत्ते चून चुन ले आती । 


5६ 


बरगद की बेटी 


किसी आम जामुन या वट पर 
लटकाता झूले जाकर | 
आओ? शिशुश्रों को दुलरातों वे 
मधुर मधुर याने गाकर | 


या घरती में गाड़ ओखली 
धान कूटताँ धमक घपमक ! 
ओर चूड़ियाँ सस्ती मस्ती 
में बज उठतीं खनक (खनक / 


संध्या को जलते चूल्हे औ* 
नाल ललकतीं जालाएँ ; 
उद्स्‍धापित हो उठती जैसे 
सूने महू की इच्छाएँ! 


रक्तिम-नयन किसी तापस के 
ज्यों सूने में खुल जाते / 
चिर संचित अरमान भूमि के 
या जैसे बाहर आते / 


६७ 


ब्रगद की बेटी 


चिर दिन का बन्दी हो मुक्त 
चला करता ज्यों सोया सा; 
या ज्यों चलता हे ठुकराया 
प्रेमी खोया खोया सा; 


इसी भाँति उठ चल पड़ता, सब 
ज्ञान दिशाओं का तज कर, 
'घुआँ बिखर सोया खोया सा 
छा जाता अवनी नभ पर / 


याफिर एक लकीर ज्ञितिज में 
बन जाती उस की जाकर / 
या समीर के भोकों से वह 
उड़ता फिरता इधर उधर / 


इन जगते जलते चूल्हों की 
सोंधी सुधि मन में भर कर, 
 आन्त पुरुष दिन भर के लम्बे 
पग घरते आते सत्वर / 


बरगद की बेटी 


ओर कभी चाँदी की रातों 
में करते बेसुध नतेन ! 
अर अण में घरणी के पेदा 
हो उठती अभिनव पसिट्टरन | 


जीणं शीरण बच्चों में आवृत 
पिंजर नग्न, विभुक्धित तन, 
बन जाते उस क्षण के सुख में 
महाधनी सारे निर्धन ! 


ढोल,मंजीरा;लुडडी, भैगड% 
गाने मधुर, मद्रि, सुन्दर; 
गीतों की लय पर उठते वे 
पग धीसे औ! पण सत्वर / 


गूंज उठा करता मीलों तक 
उन गानों का उन्मद-स्वर / 
चूप चुप कीकरकी शाखों में 
चाँद लटक जाता आकर ; 





# झुट्डी, मैंगडा +- पंजावी नाच ।  कीकर -- बबूल 


६५९ 


लहराँ इस नैतिकता में 

खेली, कूंदी भोर बढ़ी। 

मु कुलित और! कुसुमित होकर नव- 

लतिका सौ परवान चरढ़ी# 
के परवान ब्ब्बादबान का खम्बा; परवान चढ़ी रू जवान हुई, कला 


कूलो हे 


0 


बरगद की बेटी 


नवल ग्रेम का फूल खिला जब 
सिहरी लक्षिका सुकुमारी / 
सभी अन्य पुष्पों से इसमें 
कहीं अधिक सोरभ भारी ! 


सभी अन्य पृष्पों से इस में 
मधुरस ओर परायग अधिक / 
सभी अन्य पृष्पों से इसमें 
थी जीवन की आय अधिक! 


इसी फूल की घूलिउड़ी औ' 
उड़ अनवर तक जा पहुँची । 
कूंज# गगन में खोई सी ज्यों 
अपने सर तक जा पहुँची। 


धर 


# बु/ज ++ जल पक्षी 


७१ 


बरगद की बेटी 


अनवर था पीलन के स्वामी 
जमीदार का मुत सुन्दर, 
दिया जिसे जीवन ने अपने 
यौवन और! वैभव का वर। 


शेशव ही से जिसे निरन्तर 
सुख,सुषमा ओ' हास मिला | 
जिसे न जीवन की कटुता का 
किंचित भी आभास सिला। 


इच्छाएँ जितके बचपन में 
प्रकट हुईं, कि हुईं पूर्री | 
जिसने इच्छा और पूर्ति में 
नहीं क्री जानी दूराी। 


बश्गद की बेटी 


जिसके योवन के इंगित पर 
प्रस्तुतथा सुख औ! वेभव 
जिसके जीवन में भरती थीं 
नव-रस इच्छाएं अभिनव / 


नहीं किनारा था जिनका वे 
इच्छाए नकयोवन की! 
अस्थिर रहने वाली प्रतिपल 
इच्छाएं अस्थिर मन ३ / 


तंग परिधि में कब याँतों की 
उनको भाता घृट रहना ! 
चाह रही थीं, जीवन-नभ में 
बंधन हीन मृक्त बहना 


उज्न इच्छाओं के पंखीं पर 
गया नगर को उड़ अनवर | 
साध, कि देखे जीवन को ओ' 
पाये ज्ञान नया जी भर। 


७३ 


बरगद की बेटी 


ज्ञान नहीं केबल ह, जो है 

अन्तहिंत कुछ ग्रन्थों में / 
ज्ञान किजो हे निहित जगत के 
कटिल रससीले पंथोंमों।/ 


ज्ञान कि जो तष्णा को ज्वाला 
सहसा अधिक बढ़ा देता / 
आर अतृप्ति के पारद को जों 
होकर तृप्त चढ़ा देता / 


अनवर ने जा लियानगर में 
जी भर कर यह ज़ान सभी / 


पूरे हुए हृदय में उसके 
जो भी थे, अरमान सभी / 


सीख लिया उसने भावों को 
अपने सहज छिपा लेना। 
ओर वासनाओं को भूषा 
रागमयीा पहना देना । 


७४ 


बरगद की बेटी 


. मन केविष पर मठुल हास का 
मीठा रंग चढ्ा देना। 
और मधघुरता में वाणी की 
सब छुल कपट छिपा लेना 


कॉलेज में अवकाश हुआ जब 
थ्राया अनवर पीलन में | 
लिये नगर के रास-रंग की 
गूज दबी अपने मन में। 


ऊबा ऊबा, उकताया सा, 
फिरता था वह निर्जन में । 
स्मृतियाँ भरे नयर की कोंघा 
करती थीं उसके मन में | 


बरगद की बेटी 


घन के इस बियड़े बेटे ने 
मोह लिया लहराँ का मन ! 
अल्हड़ चरवाहाँ से उसका 
छीन लिया सब अपनापन / 


दिन थे वही किजा पहुँची थी 
वह योवन के आँगन में । 
अनजाने मघु-ऋतु छाई थी 
उस के जीवन-उपवन में । 


अँगड़ाई लें जाय उठे थे 
सहस पलक,शत शत कम्पन। 
अनिल्-परस उत्पन्न लगा था 
करने नित नव नव सिहरन | 


हर 


बरगद की बेटी 


मादक,मद्रि,मघुर मद सता तब 
उस के अंगों पर छाया। 
सालम लालस अभिलाषा ने 
उस के मन को अपनाया | 


नौड़ू बनाया उत्सुक उम्त के 
उर में नयी उमंगों ने। 
मानस का सागर मथ डाला 
विहल, चपल तरंगों ने। 


. पीड़ा जाय उठी सोई सी, 
खोई सी अनजानी सी। 
. और हृदय करने को आतुर 
अपनी सा, मन मानी सी | 
दूर कहीं खेतों में अनवर 
तान उड़ाता मस्तानी, 
, लहराँ के पुलकित नयनों में 
सहसा भर आता पानी | 


छड 


बरगद की बेटी 


तभी आप से आप एक दिन, 
संवर॒ गये उस के कुन्तल । 
रूखी जमी हुईं अलकें तब 

सुलझ संवर कर हुईं चपल | 


अँखों में डोरे, अनजाने 
अरमानों के, दौड़ गये ! 
सीख लियेचितवन ने भी तब 
नाज नये, शअन्दाजु नये / 


गति ने नव-चंचलता पाई, 
चंचलता ने नव-जीवन ! 
जीवन ने उल्लास-ह्ष-नव, 
पलक नया, नव-चव स्पन्द्व / 


मटमेले वस्त्रों ने उस के 
पाया अधिनव आऊषषण ! 
और देह का सोना सहसा 
दमक उठा बन कर कुन्दन / 


नवय के 
उसकी सम 
नोंउस बह 
उन्ही के हा न 
हक । अभिलाषाएँ हे 
॥#0 में उठीं सिह 
उन 


७९, 


बरगद की बेटी 


पा हल्का सा परस पवन को 
फड़कातीं ज्यों डाल* अपर; 
गूज तनिक सी पा मे्रों का 
हो उठते ज्यों मोर मुखर; 


देख उषा को बालकुटार 
नभ में गाते फिरते ज्यों; 
या फिर दीप शिखा के जगते 
परवाने जल मरते ज्यों; 


योवन की ऊषा के जगते 
प्रेम-विहय के गान जाये / 
सरल युवा हृदयों में सोरभ- 
स्वप्न-रंगे अरमान जगे / 


कभी देखता जब लहराँ को 
रहमा तान उड़ा देता। 
गीतों के वसनों में अपनी 
साथों को लिपटा देता । 


#डाल >+ डालियां। बाल कुटारा > छोटी सी चिड़िया जो प्रा 
काल आकाश की गहराइयों में तरारे मरती फिरती है । 


४ 9 


बरगद की बेटी 


नूरा निज उन्मत्तन-हयों की 
अपलक प्यास बुझा लेता । 
ओ संकोचशील नविया निज 
अचपल नयन कुका' लेता ! 


मार्ग बना देता अलिया लेख 
उसे निकट, हँसते हंसते | 
राजा जान बूक्क कर उसके 
रोक लिया करता रस्ते | 


भार लिये ह'टों का सिर पर 
हसना ठोकर खा जाता। 
निज को सुन्दर कहने वाला 
पौर बरुश मुस्का जाता। 


इसी भाँति मर मिटने के उन 
युवकों में अरमान जे! 
उस जगते यौवन पर उन के 
जल मरने को ग्राण् जगे ! 


८१ 


बरगद की बेटी 


लेकिन उन में ऐसा भी था 
उस्च रुपति का दीवाना 
जिस को ओडद्ापन लगता था 
प्रम भाव यों दिखलाना | 


जसौंदार का खास मुलाजिम 
सादिक, सेवक श्रनवर का, 
प्गल था दूजे युवकों सा 
लहरां की छवि मनहर का | 


ऊचा ऊँचा उस का मस्तक 
चौड़ा. चोड़ा वत्तस्थल। 
पादिक चरवाह़े यवकों में 
सबसे पुन्दर और सबल । 


उस के अंगों में तरुणाई 
ऋ! बाहों, में. अद्भुत बल । 
चोड़े चकले उस के सीने 
कर. आगे परत निर्बल। 


. एछ२ 


बरगद को बेटी - 


वज्पात हँसते हँसते सह 
जाये जि का वक्षस्थल [ 
पह गिरि भी उस रूप शिखा के 
आगे सहसा उठा पिषल । 


पिघल पिघल कर पर वह मानी 
कब ग्रेयति की ओर चला, 
होकर द्रवित सदा अपने ही 
आतप में चुपचाप जला / 


उस का अहम कभी लहरां के 
पास नहाँ उस को लाया | 
वह ग्रवीला उस रूपपति से 
कर्भी न आंख मिला पाया | 


सदा दूर से. उसे देखता 
ओ? चुपचाप बना रहता | 
अलगोजूुं के आतुर स्वर में 
उत्त का मृक-अ्रणय बहता । 


घर 


बरगद की बेटी 


चुन देती जब॒ जाल चांदनी 
पेड़ों के पत्तों से छनः;. 
जब कुछ तारों की आँखों में 
सोता जगयता नभ्र प्रति-च्स्ड 


हु भरी नीरबता से जब 
भरः उठता नम का कण-कण; 
तभी सुलयती चाह लिये कुछ 
ढुंढा करता उसका मन। 


मटियाले भिनसारे में वह 
भटका करता खेतों में । 
संध्या को जा कमी लोटता 
वीराने को रेतों में। 


उसके अलगोजों की मादक 
तानें आग लगा <ेतीं। 
जिन पर बालाएँ पीलन की 
हँत हँस जान बिछा देता 


बरगद की बेटी 


उसको सम्मुख पाकर कोई 
तन्‍वंगी मुस्का देती। 
उर की उर में कोई बरबस 
गहरी साँस दबा देती। 


भेड़ बकरियों को टिटकांरी 
भर कोई गाने लगती । 
कोई ऊँचे स्वर से अपने 
थ्रिशु को दुलराने लगती । 


राजबहे पर हास किसी का 
सहसा गज उठा करता । 


मंकत पायल की मधघु-प्वनिसा 
अनायास मरु को भरता | 


चुहलें जय उठती नव-बय की 
मुस्कानें खिल खिल जाती। 
भेद भरे संकेत लिये म्रद्दु 
तब आँखें मिल मिल जाती | 


+-+ 


बरगद की बेटी . 


टीस किसी तन्‍वी के उर की 
भूखर गीत में हो जाती । 
चक्की पर | बेठे बेठे - वह 
गघु-सपनों में सखी जाती । 


सादिक उन सपनों का राजा 
वह तनन्‍वी उसकी रानी | 
योवन की नदिया में पागल 
अभिलाषाओं का पानी / 


पर सादिक के सपने रहते 

लहराँ से भरपूर सदा। 

जग में रह कर भी वह मानी 
रहता जय से दूर सदा। 


बरगद की बेटी 


अनजाने की. चाह इसी में 
जानव का इतिहास निहित ! 
अनजाने की खोज इसी में 
मानव का सुविकास निहित / 


सदा उसी की तृष्ता। मन को 
नहीं इसे जो सुयम सरल ! 
चिरञअतोष ही अमृत, तोष ही 
शायद इसके लिए गरल /. 


इस अतृप्ति के बल ही. से हे. 
जग के करण कर में जीवन 7 
. अंग आुबों में, बल अंगों. में, 
सजग दिलों में हे धड़कन:!: 


2 


बरगद की बेटी: 


आओ लहराँ फिरती थी घन के 
बेटे का अनुराग लिये / 
थीन रूप से जलने वाली 
उर में आकुब आग लिये / 


उस के लिए विश्व था अनवर' 
सादिक का अस्तित्व न था. 
हस्ती थी केवल' अनवर की 
पादिक का व्यक्तित न था | 


रहें भवर की इच्छा जिस की' 
तट की लहर क्‍या जानें ह# 
जो उलमकी नभ के तारों में 
कष घरती को पहचाने £ 


बरगद की बेटी 
छोड़ संगियों को उड़ने की 
जों रखती हो चाह प्रबल; 
सदा बनाती हो सपनों के 
जो दीवानी रंग-महल; 


वह क्‍या जाने उसके संग्री 
भरते रहते हैं अहें।! 
आर जगा करती हैं उनके 


कब 


उर में मतवाली चाहें! 


. वह देखा करती अम्बर -में 
-उदित हुआ है शशि सुन्दर । 
हैं उड़्गन भी. कहीं चमंकते 
इस की हो क्या उसे ख़बर ? 


८९... 


बरगद की बेटी 


औओ तानें सादिक की उड़ उछ 
असफल वापस जाती! 
उसके उर की तम्त रेत में 
अपने आप समा - जाती | 





यंछ्ी भावाकुल किरता है 
जब आखेदक ने जाना, 
जाल बिल्ला कर चतुराई से 
फेंक दिया उसने दाना। 


बी 


बगद की बेटी 


फड़ फड़ करता सा आया, खय 
भोला उलमक गया तत्क्षण । 
दुख का था आरम्भ जिसे वह 
समझा सुख-मय नव जाौवन / 


इस महान कट ने देखा तब 
पंछी का उल्लास मधुर, 
आखेटक के आलिंगन में 
बँघ करते कल हास मधुर ॥ 


९२ 


बरगद की बेटी 


सादिक के अलगोजों में भौ 
आया दुःख-मरा कम्पन | 
आशंका उसकी नत्त नस में 
दौड़ गई बन कर सिहरन । 


अहम्‌ भरे एकाक्रपन में 
उस के एक मची हलचल । 
और रो उरठीं उसकी तानें 
होकर ज्ञत-विज्ञषत, विहल । 


वट के भेद भरे सायों ने 
सादिक की पीड़ा जानी ॥ 
उस के पत्थर दिल्ल को देखा 
पिघल पिघल' बनते पानी | 


वह पानी जो पलकों पर तो 
दुख में कभी नहीं आता । 
पर अन्द्र ही अन्दर चुप चुप 
मानव जिसमें बुल जाता; 


१३ 


बरगद की बेदी 


संध्या की जब बट के नीचे 
लिप अनवर लहराँ मिलते; 
यगों यूयों के साथे से जब 
वट की छाया में हिलते; 


भूल जयत को हो जाते जब 
वे दोनों गुम - अपने में; 
नये ग्रेम के सुन्दर, मादक 
मदिर, सुखद सुख-सपने में, 


तब सादिक चूपके चुपके आ 
छ्ायाओं में छिप जाता। 
कभा व्यंय्य ओ? कभी व्यथा से 
आकुल होकर मुस्काता । 


व्यंग्य, कि उस पर खुली हुईं थी 
अनवर को उलफ़त सारी। 
लहराँ का अंजाम हृदय में 
मरा देता. पीडा . भारी | 


छू 


बरगद की बेटी 


ऊभी ईंबा कर उठती थीं 
तांडब उस के मानस में । 
प्रतिहिंता की आय कभी जल 
उठती उसकी नस नस में। 


एक साँझ ऐसे ही क्षण में 
कौंप उठा उप्तका खंजर | 
एक चीख गूंजी, घरती पर 
लोट गया पायल श्रनवर / 


एक ज्ञणिक सी तदप, अंत फिर 
उैसा कारी वार हुआ थ 
खंजर जो कोंधा था उर में 
अनवर के जा पार हुआ | 


विद्युत सी फिर तड़पी, लहराँ 
बायल और अचेत॑ गिरी । 
और! फीकी सी रंगत" उंसकी 
अआक्ृति पर चूप चाप फिरी | 


९ 


बरगद की बेटी 


अरुएभा उसके मुख की मिठ 


गोधूली सी श्वेत हुई। 
वही लह्ू की पार रक्त से 
रंजित मरु की रेत हुई। 


लोह की वह घार ओर वह 
लहराँ की फीकी. रंगत 4 
घाव कर गईं सादिक के उस 
गिरि से सीने में शत शत ३ 


फेंक हवा में खंजर सादिक 
लोट पड़ा दीवाने सा। 
दीप शिखा के बुक जाने पर 
आन्त- किसी परवाने सा । 


क्रतचक्र सा जो लौटा हो 
छुकर अम्बर का दासन | 
गर कंका सा उड्चा चको हो 


_ जो छुत छप्पर औ मामन | 


९६ 


3. कक -2३०+कक-नफन कया उनमको जनक “क-++ ०-०० कक, 


बरगद की बेटी 


जाने वह, स्रोया हे उसने 
अपना सब अनजाने में , 
इससे पहले पाया उसने 
निज को बैठे थाने में । 
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क्षणिक क्रोध में जो अभिमानी 
जीवन में विष घोल उठा ;. 
बह चुप रहने वाला सादिक 
थाने में जा बोल उठा ; 


। 


बरगद की बेटी 


“सुनो न्याय के पहरे दारो, 
सुनो सुनो में हत्यारा । 
अभी अभी में ने उस कपटी, 
दस्मी, अनवर को मारा | 


“उस. बिसधघर के बच्चे का हे 
में ने गला मरोड़ दिया ।/ 
डंक मारता जिस से, उसका 
दान्त सदा की तोड़ दिया / 


“क्रुचल दियातिर उसकाजिसमें 
भूम रहा अभिमान प्रबल / 
चाह रहा था अनाचार जो 
करना निज वेसव के कल / 


“साहस उसका, चरवाहों के 
घर में आय लगाये वह / 
भोली भाली चरवाही को 
घन के बल बहकाये वह / 


९९ 





बरगद की बेटी 


“पायल कर देता था उसका 
'गब-भरा उल्लाप मुझे । 
कर देता में खत्म कभी, था 
जूरा नमक का पास& मुर्झे | 


“इज्जत (धनवानों का हे क्‍या 
निर्धन का कुछ मान नहीं? 
निर्धन का अपमान भत्ता क्या 
निर्धन का अपमान नहीं ! 


“चरवाहे नि्॑न हैं तो क्‍या 
प्यारा उन को मान नहीं? 
संकट में हो मान रहे तब 
जीवन का कुछ ध्यान नहीं? 


 आओधष्वह लहराँ सोच रही थी 
पंख लगा लेगी सुन्दर / 
निर्धनता की अ्रंध-गुफा तज 
क्‍ उड़ जायेगी अम्बर पर /. 
#नमक का पास था 5 नसक खाया है, इसका ध्यान था | 


लत तिसन िफीलनयननमनम+म-ऊनबाभ नमक बन न नफ.. 


द ः इ७४ 


बरगद की बेटी 


“जूमीदार के राज-भवन की 
छुत पर जाकर बेठेगी ! 
प्रेम-स्पप्न के सोन-महल में 
सुख से जी भर बेठेगी । 


“उसे नहीँ मालूम, काट कर 
पंख छोड देता अनवर ४ 
उस के श्रेम-भरें वे सपने 
सभी तोड़ देता अनवर / 


“नुचे पंख ले; सुख-सपने खो 
वह मूँह के बल गिर जाती | 
उड़ी जहाँ से थी अपने को 
उस से भी नीचे पाती । 


“घनी और निर्घन में केसा 
प्यार, कहो केसी उल्लफृत ? 
उसका मन बहलावा हे औः 
इस की जाती हे इज्जत / 


१०१ 


बरगद की बेटी 


उसे निराशा के चिर-बंधन 
से कर मैंने मुक्त दिया । 
छुरा नहीं उसके भोंका, निज 
अरमानों का खून किया । 


“चाह नहीं मुझ को जीने कौ 
मुके नहीं मरने का डर। 
अभी मार दो गोली या तुम 
मुर्के चढ़ा दो फॉसी पर |” 


यह कह सादिक बेठ गया चुप 
बंदी घर में जाने को / 
तभी सिपाही भागा कट पट 
थानेदार बुलाने को / 


१०२ . 


जूमीदार के घर पर मुजरा 
पुरा, सुराही औ' प्याले। 
ओर नाचने वाली बाला 
योवन का आसव ढाले । 


बरगद की बेटी 


नयनों ही की नहीं, तृषपा तब 
श्रवर्णों की भी मिट जाती ।' 
मघु-मय ओठों से गीतों का 
जब वह मधघु-मद बरसाती | 


गाते गाते जब पायल की 
देती वह मंकार मधुर ।' 
नयन थिरकते, जाम छलकते 
करतल-थध्वनि से मौन मुखर |: 


सारे अश्रफृतर वहां उपस्थित 
थे पी पी कर मतवाले | 
आओ कुछ नाच रंग के माते | 
देहाती भोले गाले । 


इन का घन था जूर्मीदार' 
दिल खोले जिसे उड़ाते थे | 
इन का खून पसीना था, के 
ग्रद में जिसे बहाते के॥ 


५्०्छे 


बरगद की बेटी 


थी जमीन इन खेतिहरों की 
स्वामी वह कहलाते थे | 
ओ' जो स्वामी थे, वे बेठे 


पे 


जूतों में सुख पाते थे | 


“तुम घरती के स्वामी हो, क्यों 
सदा निरादर सहते हो ?' 
आरों का भर पेट आप क्‍यों 
भूखे नंगे रहते हो? 


“साजसंगयह सभी तुम्हारा” 
कौन उन्हें यह समझाता / 
“राग रंग यह सभी तुम्हारा”? 
कौन उन्हें यह बतलाता /' 


“एक विभूषित सिंहासन पर" 
एक चिरौरी करता है। 
एक फ्रेंकता हे कुत्तों को 
दूजा भूखें मरता है ४ 


१०५ 


बगद्‌ की बेटी 


'विधना के हैं खेल निराले” 
यों मन को समझाते थे । 
आओ” रह सूखे पेट नयन की 
भूख मिटाने आते थे। 


उधर उठी हल्की समीर 
काले मेघों से खेल चली । 
आओ रुन कुन पायल को रस के 
सागर इधर उडेल' चली | 


नमदि्रि कंठ से बोल उठे मघु 
उर में मदिरा घोल चले। 
उठे नशीले जाम दिलों की 
उलमभन सारी खोल चलें। 


(० 


बरगद की बेटी 


रंग रे गीला समां बँघा था 
जर्मीदार मदमाते थे । 
भर भर पीते थे, औरों *को 
बरबस संग पिलाते थे। 


थाने के पति ऐसे में, जी 
भर कर मोज उड़ाते थे। 
बाड़ यदि थे, पर खेती को 
दोनों हाथों खाते थे। 


तभी तिपाही थाने से यह 
पहुँचा दुखद ख़बर लेकर-- 
“उस चरवाहे सादिक ने हैं 
मार दिये लहराँ, अनवर /” 


“अनवर,” जिर्मादार तब चौंके 
“अनवर--अरे कौन अनवर?” 
थाने के पति चीखें, “क्यों बे 
क्या इन के बेठे अनवर ?” 


१५०७ 


बरगद की बेटी 


“जी हुजूर !” हरकाराबोला, 
उन को मारा सादिक ने ! 
शहरों से था ग्रेम, इसी का 
क्रोध उतारा [सादिक ने ।” 


राय रंग सब थमा, सूकता 
ऐसी महफूल पर छाई, 
गाने वाली के ओठों पर 
जमी. रह, गई श्रस्थाई /! 


अभी अभी पहली निद्रा में 
अहा-तपस्वी सोया था । 
अगनित नीड़ों के खग-बालों 
सा सपनों में खोया था । 


१०९ 


बरगद को बेटी 


कठिनाई से ज्ञण भर पहले 
वट ने आंखें मौची थाँ। 
आ। सुध्षियों की लम्बी बारें 
कठिनाई से खीँची थीं । 


तभी मशाले' चमकी सहसा 
उस की छाया के नीचे । 
कोलाहल में रह न सका वह 
ओर अधिक अँखे' मीचे | 


नयन खोल कर देखा उसने-- 
जमींदार को पबराये, 
संग लिये आते कुछ साथा 
खिन्‍्न-म्लान, कुछ मुरझाये / 


देखा--चला आ रहा है वह 
हितच्च बाघ ज्यों ज्ञत-विज्नत / 
मार्ग दृढता और न पाता 
अंध-पर्प ज्यों हो आहत / 
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बरगद की बेटी 


ले मशाल फिर मुकते देखा 
उस को अनवर के शव पर | 
आओ कहते पाया अस्फुट से 
_ स्व में, औ बेटा अनवर'-/ 


अनवर--वह तो १ड्ा हुआ था 
जैसे मुरकाया सा दल | 
उत्त के गर्म-रक्त को पी कर 
मरुथल की मिट्टी शीतल | 


जल कर दौपक की आभा में 
जैसे निष्प्रम शलभ चपल।। 
कदम में हो मिला हुआ ज्यों 
टूट वृंत से नौरज-दल । 


जूर्मादार ने छुआ उसे, फिर 
छुई रक्त से रेत सनी | 
बेघ हृदय को पार हुईं ज्यों 
उस के विष में बुकी अनी | 


श्श्श् 


बरगद की बेटी 


अन्तस्तत्त की गहराई से 
उस के दुधर आह उठी । 
तभी पास में मृत-बत लेटी 
लहराँ तनिक कराह उठी । 


"“यहनागिनजीतीहे श्रव भी?” 
जमादार यों चिल्लाया | 
अश्रु-सिक्‍त श्रांखों में उस की 
'सहसा रक्त उबल आया । 


'*“इस नागिन ने आग लगादी 
मेरे हंसते उपबन में / 
'फुंक दिया विष इस नागिन ने 
मेरे सुख-मय जीवन में / 


“चरवाही ओऔ! जमीदार के 
बेटे से अनुराग करे / 
पेरों की मिट्टी रानी की, 
चाहे, उड़ कर माँग भरे / 


.. ११३ 


बरगद की बेटी 


“ओ यह अनवर इस को मैं 
हरों सी दुल्हन जा देता ! 
नदी किनारे शीश महल मैं 
पुन्दर एक बना देता |” 


“बाय वाटिकाएं तज कर यह्‌ 
बरयद के नीचे आया। 
प्यार कर्मीनी चरवाही से 
इस बदक्रिस्मत को साया |”! 


“ओ? वह पाजी सादिक, मैं ने 
उस को सदा भल्रा जाना | 
उसको ही इन चरवाहों में 
मेने वफादार माना |? 


“उसे नहीं, उप्त के कृनबे को 
रोटी दी श्र” काम दिया | 
उस हरामजादे ने मुझ को 
इस का यही इनाम दिया |! 
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“दूष गिलावा हूं में, यह क्या 
मुझे खबर थी, विसधर को / 
दिन पाकर काटेया मेरे 
दिल के दुकड़े अनवर को /”” 


थाने के पति बोले, 'सादिक 
नहाँ अकेला हत्यारा, 
इन साले चरवाहों ने कर 
साजिश, अनवर को मारा 


“जरा देखिए साजिश का में 
कैसे पता लगाता हर । 
छहिन में इस लहरां के सारे 
यार पक्रढ़ मंगवाता हूं |? 


“आओ नूरे ला खाट, उठाये 
हम अनवरकी लाश, इधर / 
ला मशाल, देखें जीती या 

खत्म हुईं बदमाश, इधर /” 


श्् 


बरगद की बेटी 


क्ञीणु-ज्योति में जमीदार ने 
तब देखा उजला यौवन, 
लहरां का वह कुन्द-कली ता 
अनुपम, दूध-घुला योवन, 


रक्तिम संध्य सेज पर जैसे 
दिन की युति हो कुम्हलाई । 
रक्त-सनी शब्या पर लहराँ 
पड़ी हुईं थी मुरकाई ॥ 


अरुशा सा मुख उस का पीला 
रक्तन-त्राव के कारण था | 
 अस्त-व्यस्त वस्तों में उस के: 
अस्त-व्यस्त सा योवन था |! 


श्श्हः 


बरगद को बेटी 


सादिक के ख॑ंजर का बायें' 
कंधे पर था घाव बड़ा । 
खुली हुईं बंडी से अंबुधि 
उर का उमड़ा औ' उपड़ा 


अस्फुट, सहसे, डरे हुए स्वर 
में, ओठों पर था “अनवर |” 
जाने क्‍यों तब पिघल उठा उत्त 
जुर्मीदाीर का उर बर्बर | 


लम्बी साँस उठी श्रोठों से, 
स्वर ॒ में अजब नमी आई | 
ली घुपली सी अभिलाषा ने 
उस के उर में अँगड़ाई | 


बोला वह तब, “अनवर ने हे 
इस लहराँ से प्यार किया | 
नौच सही, पर इसे गले का 
उस ने अपने हार किया। 


दर 


बरगद की बेटी 


“अनवर की यह प्रेयसि थी, इस 
नाते बहू हमारी है। 
अनवर को जब प्यारी थी तो 
हम को भी यह प्यारी हे ।” 


थाने के पति बोले, “जी हाँ 
आप बजा फ्रमाते हें | 
अभी इसे श्राराम सहित हम 
अस्पताल पहुँचाते हैं । 


अनवर का यह प्यार, भल्रा हम 
नष्ट इसे होने देंगे। 
फ्क न कीजे, नहीं जरा भी 
कृष्ट इसे होने देंगे /? 


“लेकिन ये चरवाहे,साजिश कर 
जिन अनवर को मारा ?” 
“खातिर रखिए जमा बचेगा 
नहीं एक भी हत्यारा /? 
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बरगद की बेटी 


खाटें उठी, मशालें पल पल 
बरगद से हो दूर चली | 
औ', महान वट की अखें हो 


किक] 


निद्रा से भरपूर चली । 


देखा वट ने जमीदार को 
अपनी बबेरता खोते । 
और, उस बबरता को देखा 
करुणा में परिणत होते । 


व्यंग्यमयी मुस्कान एक तब 
उस के ओठों पर छाई 
पुन! सो गया स्वरम-लोक में 
बरगद ले कर अँगड़ाई। 


प्रातः ने जब पल्चके' खोली, 
'पीलन के इस ऊसर में, 
आहि त्राहि/तवमची हुई थी 
'चरवाहों के घर घर में | 


4१९ 


बरगद की बेटी 


लहराती बल खाती फसलों 
पर टूटे ज्यों टिड॒डी-दल; 
या अकाल बन महाकाल, हो 
जीवन का घातक अ्रविचल; 


रसी-बर्सा दुनिया का जैसे 
जल्न-प्लावन अवसान करें; 
चले महामारी ओऔ,? करबे, 
गाँव, नगर वीरान करें; 


किक किसी 


झम्बर के श्रंगन में गाते 
खयग-बालों की ज्यों टोली, 
ज्ञत-विज्ञत हो बिखरे जैसे 
खा आखेटक की गोली । 


चली पुलिस की आंधी, उसने 
ऐसे पौलन को पेरा, 
पत्रक कपकते बिखर गया सब 
उन चरवाहों का डेशा-- 


बरगद की बेटी 


जो इतने वर्षा में दिन दिन 
फेला, बढ़ा, फला फूला । 
जिम के श्रम से उसर, उर्वर 
बन, अपनी विपदा भूला । 


जित के श्रम से तप्त बयार को _ 
हरियाली में त्राण मिला । 
भाँति भाँति की फूसले' पाकर 
ऊप्तर को अभिमान मिला | 


जमींदार को राशि राशि घन 
वेभव औओ” सम्मान मिला । 
पत्थर से जल मिलने का सा 
मरु से उसे लगान मिला । 


किन्तु लगी थी दृष्टि कई अब 
जाटों की इस घरती पर | 
चाह रहे थे राशि राशि कर 
देकर हथिया लें उबर | 
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चिर-दिन से था जर्मीदार भा 
सतत बहाने दूढ रहा-- 
जिस घरती पर करवाहों का 
लह पर्सीना सदा बहा 


उन से हथिया कर , उसमें फिर 
नये किसान बसा डाले । 
लोह-तिजोरी में सोने की 
मात्रा और बढ़ा डाले | 


अनवर की हत्या ने उस को 
दिया बहाना मन-चाह्ा | 
बढ़ीलोम की ज्वाल, हुआ सब 
उन चरवाहों का स्वाह्य । 


गाज रूप में गिरी पुलिस के 
उजड़े चरबोहों के पर / 
वर्ष लगे थे जिन्हें बसाने 
छजड गये वे छत छुपर / 


का श्श्रः 


बरगद की बेटी 


'रहमा, नूरा, वबिया, अलिया 
पहुँचे... बन्दीखाने को । 
राजा, पीरू भाग गये तब 
अपना जान बचाने को | 


'झादिक के में कड़ियां 
अर में बेडी भारी, 
होने लगी उसे फांसी पर 
पहुँचाने की तेयारी | 


बहुत दिनों तक चला मामला, 
तक, वितक॑ हुए काफी, 
किन्तु एक भी चरवाहे को 
नहीं न्याय ने दी मार्फी | 


'सादिक फांसी चढ़ा, यये कुछ 
गबरू काले पानी में । 
ख्य्र्न्य युवक जेलों में, सड़ने 


को इस भरी जवानी में | 


बरगद की बेटी 


उन के चिन्ह मिटे पीलन से 
जैसे बुदबुद पानी में । 
याद बची केवल उन की, उस 
करुणा भरी कहानी में-- 


गांवों के अ्रलबेले जिस को 
सांक सवेरे गाते हें। 
आझो! जिस में अपने जीवन का 
मधु-विष सदा मिलाते हैं । 


पर यह गाथा, जिसके कारण 
फेली पीलन के घर घर,. 
जिसके कारण उजड़ गया फिर 
रसा बसा उ्बर-उसर;. 


.. १२७ 


बरगद की बेटी 


घाव भरे तो उस ने देखा 
वह॒तो है लाचार बड़ी ! 
बीच जगत के ओ' उस के है 
लोहे को दीवार खड़ी / 


वह दीवार कि जिस के बाहर 
जीवन का उन्मद-सागर, 
आओ? जिस के अन्दर बंघन में 
रुका, बंधा पंकिल-पोखर / 


वह दीवार क्रूर थी पौीलन 
के उस स्वामी को डाया, 
जो लहराँ को श्रनवर ग्रेयपि? 
कर घोषित घर ले आया / 


जर्मादार की वृद्ध नसों में 
दौड़ा रक्त जवानी का, 
उसी दिवस आरम्भ हुआ 
लहराँ की करुण कहानी का 


१२४ 


वर्षा ऋतु को रात मिल मिले 
बादल अस्बर पर छाये ; 
शो! पूनों का शशि पर्दे से 
उन के चंचल मुस्काये; 


शक 


बरगद की बेटी 


उनला घुँघलापन, बून्दनियाँ 
गिरती नजर नहीं आयें, 
पर फुहार के संग कन्ष के 
कर करा में यों बस जाये--- 


जेसे कभी कर्मी मन का सुख 
निकल हृदय-स्तर से बाहर, 
बस जाता है गृह वन में ओ! 
छा जाता गृ-अम्बर पर । 


चले वात कुछ ऐसी चाहे 
मन, अम्बर में उड़ जाये / 
नहाँ हुआ जो, होकर पूरा 
नयनों के सम्मूख आये / 


धीमा धीया अनिल-परस यों 
रोमावलि को उकसाये । 
अजब गुदगुदी सी अंगड़ाई 
लेकर तन में जग जाये। 


कक 
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बरगद की बेटा! 


“सजे बजे चोबारे में चल- 
"दीपक के उजयाले में , 
फिरफिर सदिरा ढाल रहाथा 
'पीलन-का पति प्याले में | 


“थी: इस मादक ऋतु में उसके 

मन में हलचल मची हुई । 
'एक अजब आत्रता उत्त की 
"नस नस में थी रा हुईं। 


हुप्त पर्डा इच्छाएंँ सहसा 
उस के मन में जाग उठा | 
'बुद्ध- नप्ते, निज वृद्ध रक्त में 
जले अभिनव अनुराग उठीं॥ 


"श्स्प 


बरयद्‌ की बेटी द 


कट।के नीचे की वह संध्या 
मानस में फिर फिर आती | 
भांकी उन्नत, अवसन उर की 
नयनों में घिर घिर छाती । 


जब मशाल के घंघलेपन में 
चमक उठा था किधयुत सा! 
लहराँ का दायाँ उरोज वह 
उन्‍नत और वसन-च्युत सा | 


जैसे कोई मीठा सपना 
किर फिर, बार बार आये, 
जैसे कोर मादक पटना 
नयनों में छा छा जाये, 


वह काँकी पीलन के स्वामी 
को दिन रात सताती थी । 
. नयनों में जब आती, उर में 

नयी आग सुलगाती थी । 


हो 


बरगद की बेटी 


धाव भर चुके थे लहरां के 
गया रक्त फिर आया था। 
ओर ज्वार योवन का उस के 
अग अंग पर छाया था। 


उर पर चुनरी दुहृरी तिहरी 
पर तूफ़ान दबे क्योंकर ? 
जर्मीदार के उर-अम्बर पर 
छाये प्रति पल उमर उभर ! 


भरा, अछूता वह यौवन था 
पके हुए धुन्दर फल सा | 
तपे हुए सोने सा निर्मल 
कोमल नीरज के दल सा। 
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वर्षा की वह रात, गात वह 
लहराँ का, उत्त का यौवन , 
जमींदार की मद्रि-कल्पना 
में आ, करता विचलित मन / 


उस की द्वर रेखा आंखों में 
अनायास छा हा जाती । 
वट के बीचे की वह ऋांकी 
बार चार सम्मुख शाती ॥ 


चाहे वह, श्रांखों से, मदिरा 
पी पी, उत्ते हटा डाले। 
यह विकार मन का सायर में 
मद के तुरत डबा डाले । 


बरगद की बेटी 


पर जैसे लहरों में कोर 
नौका उभर उभर आये 
ओऔ' सागर के अबल-ज्वार में 
ड्ब॒ डब कर उतराये ; 


वह माँकी [भी जमादार के 
ज्वारोदातः मन-सागर में, 
ड॒ब उतरती कभी कभी, ज्यों 
चंचल चपला अ्रम्बर में । 


अन्त छोड़ कर द्वन्द्द भर भर 
मदिरा का श्रन्तिम प्याला, 
जमीदार चल दिया कष्ष को 
लहराँ के, मंद-मतवाला। 


कि श्र 


बरगद की बेटी 


चाँद ऊरॉक कर मेधों से फिर 
अंधकार में लीन हुआ | 
आओ? फिर उजियाला ऑँयन में 
नभके क्षण जरा चौण हुआ। 


जमांदार की भव्य हवेली 
में वह बन्दिनी सी बाला, 
वातायन से देख रही थी 
तिमिर मिला यह उजियाला। 


उसकी जीवन-ज्योत्स्ना में भी 
मेष घुले ऐसे काले, 
तिमिराच्छुनच्र हुए जीवन के 
सारे सपने उजियाले । 


: १३३ 


बेरगद की बेटी 


वातायन में स्मृतियों के बह 
बेठी हार पिरोती थी । 
एक एक कर सुखद-क्ष णों के 
पृष्षप॒सयज्न सजोती थी । 


सुखद ज्ञणों के, जिन पर जीवन 
सो वे का बलिहारी / 
ओर जिनके प्रत्येक निमिष पर 
जीवन का योवन वारी / 


जिनके बल जीवन भर दुख के 
याम बिताये जाते हें / 
मुस्कानों के पर्दे में उर- 
धाव छिपाये जाते हैं ! 


मेद तमिस्रा क्तमान की 
स्मृति करती जिनकी दीपित, 
वे पथ, जिनमें कर रखती हे 
क्र नियंतिकंटक संचित ! 


ऋा इय  ह 
0५ है 
है ५ 3०। 

श्र का 


बरगद की बेटी 


चह् जीवन जो मुक्त पवन सा 
ओर विशाल गगन जैसा; 
जीवन सा जीवन जो व्यापक, 
शक्त प्रकृति के मन जेसा; 


जिम्कोगति-विषि शाशवतअविरल 
निर्मल जो उजवल जल सा; 
. जो श्रवाघ सागर सा,ध्वनि सा, 
विद्युत सा, बादल दल सा; 


अवहमान थीं आशाएं जिस 
जावन-सागर में पल पल; 
आऔ? पतवार स्पृह्ा की लेकर 


रहता मन जिस में चंचल ! 


श्क्श 


बरगद की बेटी 


वह जीवन अब स्वर हुआ औ* 
सपनों से भी दूर चला। 
यह जीवन कर मन को उसके 
थक्ित, शिथिल श्री चूर चला। 


बेठी वरातायन में गुम थी 
वह उस्त बीते जीवन में / 
भूला भटका सा राही ज्यों 
गुम दुर्गग बीहड़ बन में / 


तभी अंबुधर के पीछे से 
शशि हल्का सा भुस्काया। 
अध्यारे के उनन्‍मन श्रोटों 
पर॒उजियाला सा आया / 


ओऔ? हल्का सी तन्द्रा लहराँ 
के घन-पलकों पर छाई /! 
स्वर्श-छुड़ी लेकर तब नभ से 
स्वम-परी नीचे आई? 


श्श्् 


बरगद की बेंटी 


देखा लहराँ ने उपवन ऑ 
उसमें सुन्दर सोध-धवल' / 
लता, पेड़, पललव नहलाती 
पूनम की चांदी निर्मल / 


शान्तस्निग्पस्वमिल वेला औऑ! 
खेत, शुश्र छत मरमर की / 
मौन रूप से सुनती हे वह 
मुस्या बातें अनवर की / 


अनवर शहजादा है, रण से. 
विजय-लाभ कर आया है। 
आओ रख की विस्मय-कर बातें 
उसे चुनाने लाया है। 


चन्द्र अतन्द्र अनवरत नभ से: 
रस के जाम लुढाता है। 
ओ? अपूव सुख का अनुभव मन 
लहराँ का सरसाता है । 


डइ 


बरगद की बेटी 


तभी विलार बघेले सा कुछ 
धीरे धीरे ञआाता हे। 
विस्मय, मूषक राज पलक में 
वह अ्रनवर बन जाता है। 


तचृण खडग लाने को उठती 
है वह क्रोध भरी सलर | 
तभी रोक लेता है उसको 
भीम-काय सेवक बबर । 


अटटहास कर हँसउठता वह 
वन्‍्य-बिल्लार भयानक सा । 
चॉक देखती हे लहराँ, वह 
बन जाता है सादिक सा। 


व्यंग्य ती दशा उसकी आँखों में 
उसके ओठ रक्त रंजित, 
मोड़ उपेक्षा से मुँह लहराँ 


बरगद की बेटी 


पजसे समझती थी सेवक, वह 
जमींदार है पीलन का। 
आर हवेली हे वह उसकी 
सुन्दर राज-सदन बने का | 


आँखें खुल जाती हैं उसकी 
'धक घक करती छाती हे। 
जमादार के बाह्ु-पाश में 
वह अपने को पाती है । 


मदिरा की दुर्गन्धनअंध 
उम्तके ओठों से आती है । 
किं-कर्तव्य-विमूढ़ा सी वह 
क्षण भर को रह जाती है| 


+१३९ 


बरगद की बेटी 


“न्योच्छावर तेरे कृदमों पर 
प्यारी, मेरा घन दोलत । 
न्योच्छावर तेरे कृदमों पर 
मेरी सब इज्ज़त, अजमत+# / 


“तू चाहे, तो पाॉलत तेरे 
पद-पद्मों पर कुक जाये ! 
दास दासियों की सेना, तू 
दृष्टि उठाये, रुक जाये । 


“तू चाहे तो खादिम तेरा, 
जमींदार यह बन जाये। 
एक बार आकर वह दर पर 
तेरे बार बार गये । 


“सुख-सम्पद घन-वैभव तेरे 
आ हुजूर में कुक जायें | 
दुख के काले बादल तेरे 
जीवन-नभ से लुक जाये । /?? 
#अज़मत “« महानता । 
हुक जायें * लुप्त हो जायें । 
. १६० 


बरगद की बेटी 


बकता जाता जर्मोदार यों 
सहलाता उस के कुन्तल । 
लहरां के मुख-चुम्बन को, मुख 
उस का बढ़ता था ग्रति-पल' / 


बढ़ता उस का वक्ष-भार उस 
बेठी तरुशीं के उर पर। 
तर्भी घ्षा मन की लहराँ के 
आई जैसे सभी उभर / 


ओर उचक कर एक चपत उस 
अंध शराबोा के मुख पर 
तड़ से जड़ दी चरवाही ने 
विद्यत की गति से द्रत-वर । 


सिहनि सी वह उठी, गिरा तब 
जमांदार चित घरती पर | 
 अम्बर में ज्ण भर को आया 
चाँद बादलों से बाहर । 


शछु१ 


बरगद की बेटी 
जमादार मद-अंघ उठा, फिर 
कामी उस की ओर चला, 
तभी सबल लहराँ के हाथों 
में था उस का पीन गला | 


चाँद छिपा फिर बादल में, फिर 
अंधकार गंहरा छाया । 
साथ पवन के एक तरेरा 
वर्षा का अन्दर आया। 


क्रोध भरे जब हाथ हुए कुछ 
ढीले, लहराँ ने जाना-- 
जूमीदार के जीवन का सब 
दूट गया ताना काना । 


चली, रुकी फिर, देखा जरा भर, 
निश्चल हे कामी पामर, 
घनी उपेक्षा से फ़िर उस ने 
क्‍ भूक दिया उस के मुँह पर 


कर. 


बरगद की बेटी 


और बयूले सी वह निकली 
तज कर सोने की कारा, 
लोह श्र खलाश्ों से बढ़ कर 
था जिस का सोना सारा 3 





आ्रात छटे बादल, अरुणा नें 

पर घर यह संदेश दिवा-- 
पीलन के कामी का लहरा 
न्‍ने हे काम तमाम - किया 


बरगद की बेटी 


तभी पुलिस के कुच्ते भागे 
संघ, ख़बर उसका लाने, 
भरसक फांसी तक उस सबला 
चरवाही को पहुँचाने / 


कोना कोना भव्य-भवन का 
छाना,  छाने वीराने। 
कई मुलाजिम ज़र्मीदार के 
ब्रबस  पहुँचाये थाने | 


मचा बहुव कुहराम याँव में 
उन लोगों की शामत थी। 
इस या उस कारण थाने के 
पति को जिन से नफरत थी | 


जितने मुँह उतनी बातें, मन 
जितने उतने ही स्वर थे। 
जमींदार के वध के चरचे 
_पीलन भर में घर पर थे । 


१४५ 


बरगद की बेटी 


तभी, कि रंग लगा था चढ़ने 
जब इस करुण कहानी पर, 
लहराँ का शव दीख पड़ा 
जोहड़ के यदले पानी पर । 


चरवाहों की उम्त बेटी को 
क्यों भ्राता यों. घट रहना ? 
जूमीदार की कामुकता के 
सागर में तृण सा बहना | 


जंगल की उस मुक्त-म॒गी को 
ये सब कड़ियां भाती क्‍यों? 
नभ में गाने वाली चिड़िया 
घरती पर बँघ, याती क्‍यों ? 


सुमन सुभग उस के मानस का 
उस बंघन में खिलता क्यों ? 
. मार अनाचारी को मरने 
में,न उसे छुख मित्रता क्यों ? 


बरगद की बेटी 


लम्बा कारावास जेल की 
चुप चुप सुलगन क्यों भाती ? 
_क्यों.न.एक|ज्वाला सी उठ कर 
वह स्वतन्त्र-मन बुक जाती / 


तभी चले पीलन के वासी 
अपना पीर मनाने को; 
भरे कोलियाँ, लिये न्याजें, 
उस की भेंट चढ़ाने को । 


कुर्बानी ले चरवाही की 
बला टाल दी पीलन की | 
अवधि बढ़ा दी सहसा जिसने 
किसी युवक के जीवन की | 


श्छ्ठ 


बरगद की बेटी 


पालन के पिर से था जिस ने 
कोप पुलिस का टाल दिया | 
जमीदार का सहम हृदय से 
सबके सहज निकाल दिया। 


!] + ं: आना 
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उस महान वट के नीचे जो 
सदियों से चुपचाप मंगन, 
देखा करता है धरती के 
बेटों का उत्थान पतन; 


१७५ 


बरगद की बेटी 


'ननन्‍्हे नन्हे से दीपक ले 
अपनी आभा को सस्मित, 
पत्र पल जगते पल पल बुकते 
हैं जिस ने देखे अ्रगनित ; 


उदित हो रहे नभ में देखे: 
. हैं जिस ने शत शत तारे, 
और कहाँ फिर टूट टूट कर 
गुम हो जाते बेचारे ; 


देखा जिस ने चकाचोंध कर' 
विद्युत को लय हो जाते ; 
सॉध्य उषा की सेजों पर 
. रवि-शशि को देखा सो जाते; 


जिस ने देखा तूफ़ानों का' 
अलय मचाता कोलाहल ; 
और बयूलों के जीवन की 
देखी सब जिस ने हचलल ;: 


बरगद की बेटी 


देखा जिस की आँखों ने इस 
मानव का उत्थधान-पतन ; 
देखा उस उत्थान-पतन में 
गतिमय मानव का जीवन; 


उठउठ कर गिरने में, जिसने, 
म्रानव को बढ़ते देखा। 
जिसके बानस पर अ्रेकित हे 
उप्तकी गति-विधि का लेखा । 


अट्हास जिसके कानों ने 
सना, सुना जय का कन्‍्दन ; 
जिसके श्रन्तर ने पाया सब 
जयती का कम्पन, स्पन्दन ; 


उस महान वट के नीचे ' 
छाया रहती है जहाँ सघन, 
जहाँ न दिन को भी जाती है 
कमी ज्योति की एक किरण, 


१३४१ 


बरगद की बेटी 


'चहीं एक मिट्टी की ढेरी 
घास-पांत में खोरई हे। 
जिस के नीचे वर्षों से वह 
सुन्दर लहराँ सोई हे। 





कभी कभी जब जऊबां ऊबा 
थका थका मन होता है; 
अर पश्चिम में ज्योति तिमिर के 

पमिल्ने का झ्ण होता है; 


श्ध्श्‌ 


बरगद की बेटी 


वधस्थली से दूर ज्ञितिज की 
नभ में छीटे उद़ते हें, 
पात दिशाओं के आँचल जब 
अंधकार से जुड़ते हें; 


भूले बिसरे वर्षों की तब 
याद अचानक आती हे। 
ओ' लहराँ की करुण कहानी 
आँखों में फिर जाती है। 


सोचा करता' +ूँ कब होगा 
इंतना संस्कृत यह जीवन ? 
जब नारी की मित्र जायेगा 
उस का खोया अपनापन । 


९ व४ 


बरगद की बेटी 


वह अपनापन जो कि पुरुष ने 
जाने कब उस से छौीना, 
और कर दियाकठिन उसे निज- 
इच्छा से मरना जीना ै 


हासिल्ल कब होगा सदियों से 
खोया निज-अधिकार उसे ? 
ओर मिलेगा आदर, श्रद्धा, 
संगिनि का सा प्यार उसे ! 


जहाँ कि लहरों सी विद्रोहिनि 
पायेगा सुखमय-जीवन / 
नहीं उसे अपनाना होगा 
जल' मरना या डुब-मरन / 


जहाँ कि पीलन-पति से शोषक 
को होगा रहना दूभर / 
आ' चरवाहों से श्रमिकों का 
ऊँचा होगा जीवन-स्तर / 


दश्र 


बरगद का बेटी 


तभी जटा वट की बनती सी 
एक तना, परती छूकर, 
कहती है जैसे आयत का 
ज्ञान सभी अभ्रपने में भर-- 


“एक नया युग आने को है 
शोषण हे मिट जाने को ! 
आऔ? जग उत्पीड़न के बदले 
एक नया सुख पाने को / 


जिसमें शोषक-शोषित, नारी- 
नर में फिर होगी समता / 
जिसमें जीवन के ग्रति होगी 
'मानव मानव में ममत 


वृद्ध नयन क्या मेरे अभिनव 
देख सकेंगे वह जीवन 
जयती की वह नूतन करवट 
जयती का वह नक-स्पन्दन / 


. १४६ 


बरगद की बेटी 


यहाँ सोचता हूँ औ'! चुप चुप 
छा जाता है अधि 

मुझे लालने को आता यह 
लगता है ऊप्तर सारा |» 


छड़ी उठा लेता हूँ में फिर 
उसर को तज देता हूँ । 
मौन रूप से फ़िर विर परिचित, 
उस पथ पर हो लेता हँ--- 


होकर राजबहे से जाता' 
जर्मीदार के जो घर को /" 
जो सलाम सा करता जाता 
थागे पीर दिलावर को /' 


वह पथ सीधा ले जाग है 
फिर मुझको मेरे घर में। 
छोटे पर विशाल उस मेरे 
घुटे घुटे से ऊसर में /' 
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